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गत वर्षमें हमने 'दशल्क्षणधर्म ” न|मकी पुस्तक 'दिगंबर 
जैन' के उपदारसरूप प्रकट की थी जो कि भीदद्यलक्षणपर्वमें प्रतिदिन 
एक २ धर्मका विवेचन शाख्त्सभामें खुनानेके लिये बहुत ही 
उपयोगी माद्म हुई इसलिये दशलक्षणपर्वके साथ २ सोलहकारन 
ब्रत भी एक मासका किया जाता है जिसमें प्रतिदिन बांचनेके लिये 
दर्शनविश्युद्यादि सोलह भावनाओंके स्वरूपकी एक अलग 
पुस्तक प्रगठ दोनेकी भी बड़ी आवश्यकता थीं जिसकी पूर्ति इमने 
पं, दीपचंदजी उपदेशक ( नरसिहपुर सी. पी, ) से यह “सोलह- 
कारन धर्म! अन्थ शास्त्रोंके आधारसे लिखवा कर और उसको 
प्रकट करके की है | 


इस अन्थमें दशशनाविश्वुदः्यादि सोलह भावनाओंके स्वरूपके 
आतिरिक्त सोलहकारनकी महिमाका पद्म भी शामिल किया है। और 
पुष्पांजलीत्रतकी कथा भी इसलिये शामिल की गई है कि इस 
ग्रन्थको 'दिगंबर जैन! के ग्राहकोंको नववें वर्षमें पांचवां उपहार- 
स्वरूप बांटनेवाले बम्बईनिवासी श्रीमान्‌ सेठ लछल्लमाई लक्ष्मीचन्द 
चौकसीकी स्ों० पत्नी नवीबाई ऊर्फे दहीराकोरबाईने बीर सं. 
२४३९ में पुष्पांजलीत्रत किया था उसके उपलक्षमें कोई पुस्तक 
उपहार स्वरुप बांटनेके लिये कुछ रकम निकाली गई थी ओर 
फिर सौ० नवीबाईका मझत्यु गत वर्षम होनेपर सेठ लब्लमाईने 
उनके, स्मरणाय शाद्वदानके लिये अच्छी रकम निकाली थी जिससे 
यह ग्रन्थ स्वर्गीय सो, नवीबाई उर्फ द्वीराकोर्बाईके स्मरणाथ 


न्‍ 


(उनका फोटो सहित) प्रकट किया जाता है और सो नवीबाईने 
चुष्पांजलीअत किया था इसलिये यह पुष्पांजलीवत कथा इसमें 
शामिल की गई है यह, भी पृष्पांजली बतका माहात्म्य जाननेके 
* लिये इमारे पाठकॉकों उपयोगी होगी । अन्तर दम इतना ही कहेंगे 
कि ऐसे शासत्रदानका अनुकरण हमारे द्विन्दी पाठक भी भब तो 
करेंगे ऐसी हमें पूर्ण उम्मेद है। 


बीर से, २४४२१ जैनजातिसेबक:- 
ज्ये्ठ बदी १५ » 


ता. २५-६-१६/  मूलचन्द किसनदास कापडिया-सूरत 


दि०जेनपुस्तकालय-सूरतके हिन्दी ग्रन्थ- 
श्रीक्रेणिकर्चरेत्र..... -.. *॥) 
महावीरचरित्र ० >>» ०१)०॥ 
दशलक्षणथ्रम -.. -»« ०४ 
जेंग्स्वार्मीचारित्र..... ... ०। 
हनुमानचारित्र ५०५ »« ४४ 
प्रातःस्मरणमंगलपाठ .... 9)« 
जिनचतुविशतिकाब्य._... ०)> 
भक्तापर ओर प्राणग्रेयकान्य ०१८ 
चतरबाहे..... - ,. ७५) 
सागारधरमाग्रत (पूवाद्ध) .... ?॥) 
१! (उत्तगाद्धे १) 


पुत्रीकों माताका उपदेश .... ०)-ना 
सब॑ प्रकारक जेन ग्रन्थ और पवित्र केशर मिलनेका पता- 
मैनेजर, दि. जैन पुस्तकालय-खूरत. 





सडाहाफ्ड ब्रज ड 
हा < पु आओ के ९५ 
स्वगवासी नवीबाई उर्फे हीराकोरबाई. 
( मुंबईनिवासी सेठ लल्लुभाई लक्ष्मीचंद चोकसीकी स्व॒र्गवासी सौ. पत्नि) 


जन्म सं, १९४४ मृत्यु से, १९७१, 


“जन विज्ञय ” प्रेस-सूर्त, 


॥ ऊँ नमः सिद्धेभ्या ॥ 





0 पल # 492 
दश्ेनपिशुद्धिर्दि नयसम्पन्नताशी खतेष्वनती चारे 5भीएण- 


ज्ञानोपयोगसम्वेगोशक्तिस्त्थागवपसीसाधुसमाधियेंया- 
हत्यकरणमई दा चार्यवहुश्षुतुप३  च न भक्तिरावरय का परि - 
हाणिमागप्र भावनाभवचनवत्सलल॑सिति तीर्थकरल्वस्थ ॥२४॥ 
(इति तत्वाथंमृत्न अ« ६) 
जये---हरनशैद्धि, विनयततम्मैज्ञता, शीकैतेषु अनतिचार, 
अमीक्णँ ज्ञानोपयोग, सम्बेगे, दाक्तितःत्थाग, तप, साधुर्समाधि, 
वैयावृत्य करण, अध्द्वीक्ति, आचायभेक्ति, उपाध्योयमक्ति, प्रदर्चने 
भक्ति, आवश्यकीपरिहाणि, मा्गप्रमोवना, प्रदयनवेत्सट्य थे सोछह 
कारण भावनायें हैं। इनके भावने अर्थात्‌ बार ९ चितवन वम्नेसे 
तीथकर प्रकतिका आश्रव होता है । 
भावाथ --आश्रव दो अकारका होता है। (१) शुभ, (२) 
अशुभ । शुभाश्रवकों पुण्य ओर अशुभाश्रवकोी पाप कहते हैं । 
आश्रय अर्थात्‌ जीवके रागद्रेषादि चैतन्य भावोंके द्वारा काय, वचन 
और मनकी प्रवृत्तिते ज्ञानावरणादि द्रब्यकमेंकि परमाणुवोंका 
आत्माकी ओर आना । ' 


शे] सोलूहकारनघर्म । 


इन हृब्यकर्मेके घाति अथाति रूपसे दो भेद हैं। ज्ञानावरण 
ज्ञानको न प्रगट होने देनेवाल), दशनावरण (देखनेकी शक्तिको 
गेकनेबाला ), अंतराय ( आत्मोपकारी कारणोंमें विश्न करनेवाल्ा ) 
और मोहनी (स्वत्वरूपसे भिन्न प्रवृत्ति करानेवाल्) ये चारों घाति- 
कमे कहे जाते हैं। क्‍योंकि ये आत्माके स्वरूपका धात करनेवाे 
हैं इसछियि ये चारों अशुभ (पाप) ही हैं । 

और आयु (किसी भी गतिमें किसी नियतकालतक स्थिर 
रखनेवाला ), नाम (अनेक प्रकारके आकार, प्रकार, रूप, गति 
आदिको प्राप्त करानेवाल्ा ), गात्र (ऊंचनीचकी कल्पना करानेवाल्य) 
और बेदनी ( सुखदुखरूप सामग्री मिलनेबाा ) ये चारों कमे 
अबाति कहे जाते हैं। क्योंकि ये बाह्य कारण स्वरूप ही हैं। धाति 
कर्मेकि अभाव होते हुवे ये स्वयम्‌ आत्माका कुछ भी बिगाड़ नहीं 
कर सक्ते हैं। ये पृण्यरूप (शुभ) और पापरूप (अशुम) दोनों 
श्रकारके होने हैं। अर्थात्‌ इनकी कितनी प्रकृतियां परण्यरूप हैं, और 
कितनीक पापरूप हैं। इन पष्य प्रकृतियोंमें सबसे उत्तम नामकर्मकी 
तीथैकर प्रकृति है अर्थात्‌ तलोक्यमें तीर्भकरके समान किप्तीका भी 
पुण्य तीब्र नहीं होता है। देव दवन्द्र, नर नोन्द्र, खग खगेन्द्र, पद्णु 
पदकेद्र सब ही तीर्थंकर मगवानके सेवक होते हैं। और मिस मदमें 
'तीर्थंकर पकृतिका उदय होता है, उसी भवसे यह जीव सम्पर्ण 
बाति अथाति कर्मोका नाश कर सिद्धपद (निव्रोण)को प्राप्त होता 
है । इसलिये यह तीयकर प्रकृति स्ववा उपोदय ( प्राप्त करने 
योग्य ) है । 














7 उर्यक्त सोल्ह भाववाबोका निलर विचार के वे उसी 
: अजुसार प्रवृत्ति करनेसे ही तीर्घहर प्रकृतिका आश्रव होतां-हैं | 
: “ इसलिये यहाँ उन्हीं सोलह : मभावनाबोंका स्वरूप विशेष रूपसे 
“ कनकियाजाता है। . . . ८.  * पक 
..... सचसे प्रथम और मुख्य भावना दरशनविशुद्धि है। क्योंकि 
. दर्शन ( सम्यकूदर्शन या सस्येत्तंव ) की शुद्धता बिना शेष, 
: भाव॑ायें का्रेकारी नहीं हो सक्ती हैं। कहा है- तक 
.. दर्शन शानवचारित्रात्साधिमानमुपा भुते । | 
दशेन कर्णपारं तम्मोक्षमांगें प्चक्ष्यते कर्श्क 
विद्याहततस्थ संभूति स्थितिशद्धिफकोदया: । ही 
न सन्त्य सम्यक्तते बीजाभावे तरोरिष ॥ ३२॥... . 
' ६ र्नकरंड आवकाचार जब १). 
अर्थात्‌-ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन मुख्यतया 
उपासना किया जाता है। क्योंकि वह भोक्षमा्गमें खेवटियाके : 
समान कहा नाता है । जैसे बीजके बिना वृक्षके स्थिति - आंदिकी 
संभावना ही नहीं होती है उसी प्रकार सम्यत्तवके बिना ज्ञान. 
और चारित्रके स्थिति वृद्धि और फल्दातृत्व नहीं होता है. 
इसडिये प्रथम ही दरीनविशुद्धि माबनाकों कहते हैं... 








जा 
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है, ० 


४] सोल्हकारनधर्म । 
(१) द्शेनक्शिध्कि | 
बन ण्ट( "ऐसी 
आत्मा ( नीव ) का वह गुण, नो अन्ताजुबंधी क्रोध, 
, अनन्वाजुबंधी मान, अनन्तानुबंधी माया, अनन्ताचुबंधी छोम और 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यत्तवप्रकृति मिथ्यात्व इम सात 
कर्मकी प्रकृतियोंके उपशम व क्षयोपशम व क्षय होनैसे प्रगट 
होता है । उसे सम्मतव या सम्यरदशंन कहते हैं । 
यह सम्यग्दशन दो प्रकारका होता है। निश्धय, और व्यवहार। 
निश्चय सम्यग्दरीन सत्यार्थ स्वरूप अथीत्‌ पृद्रमदि पर 
द्रन्योंसे मित्र निन शुद्ध खरूपका श्रद्धान होनेको कहते हैं। ऐसा 
ही कविवर पंडित दोल्तरामजीने कहा है-- 
पर द्रव्यनतें भिन्न आपमे रुचि सम्यक्त्व भछा है । 
( छह दाता ) 
व्यवहार सम्यग्द्शन निश्चय सम्यम्दशेनके कारण जीवादि 
भ्रयोगनमूत तत्वोंके तथा इन (तत्वों ) के प्ररूण करनेवाले 
सच्चे देव, सचे गुरु, और, सच्चे शाख ( थ४) के श्रद्धानको 
कहते हैं- 
यहांपर कारणमें कार्यका आरोपण करके ( उपचारसे ) यह 
कथन किया जाता है- 
व्यवहार सम्यम्दशनका स्वरूप भणयान उसमराम्तामीने इस 
प्रकार किया है-- 


र्य्द 





| | रे ( तल्वार्थवूत्र अंड' “हे 
अर्थ---जीव, अनीब; आश्रव, बेच, संबर, निर्माता और शोल 
सातों तत्वोंके श्रद्धानकों सम्यन्दशन कहते है। हे 
और पंडित मेघाविने निम्नप्रकार कहा है- 
आध्ायरो न देवोस्ति परमेत्तद्ञापितान हि। 
निग्ेन्धाद गुरूरन्‍्यो न सम्पक्तबर्मीत रोचनम्‌ ॥२९॥ 
ह ( परमंसग्रहआवकांचार अ० ४). - 
... अथ--आपछ, ( सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशीपनेंकों “ 
आरण करनेवाले देव ) और आप्त ही का कहा. हुवा धर्म (जिन): - 
तथा निर्धन्थ गुरू / सब प्रकारके वाह्मम्यंतर  परिग्रहसे रहित. बीत-- 
राग मागेपर चलनेवाड़े ) के सिवाय अन्य रागी डेषी बेक, हिसा-. . 
- मई विषयकपायोंके परष्ट करनेवाले धर्म, और भेषी या सपरिग्रही . 
गुरुवोंको कल्याणक्रारी नहीं मानता है। अर्थात्‌ सत्याये देव, गुरु, 
और ध्मका पक्का श्रद्धान होना सो सम्यम्दशन है।... ४" 
* “इसी प्रकार मिन्न मित्न आचार्योने काये, कारण, व निश्चय: “ 
:व्यवहारकी मुख्यता व गोणतासे मित्न. भिन्न प्रकार कहा है। एरंतु . 
तात्पर्य सबका एक ही है। अर्थात्‌ खस्वरूपके भ्रद्धान होंगे . 
पमेद विज्ञानको प्राप्त होने) के लिये जीवादि तत्वोका योग 
“अद्भान होता. आवश्यक है। और इन ( जीवादि ) तंत्वोंके श्रद्धाले: 
“करानेके किये उनके कथन करनेवाले आध ६ देव), आगम ( धर्म 0: 











। और गुरूका श्रद्धान होता आवश्यक हैं। इस लिये काझामें कार्यका हे | 


$] घोलहकारनपर्म । 

आरोपण करके यह कहा गया है क्योंकि देव, गुरू, धर्मके श्रद्धा 
नसे जीवादि तत्वोंका श्रद्धाव होता है। ओर जीवादि तत्वोंके 
श्रद्धानसे निम स्वरूपका श्रद्धान होता है। निन सरूपका अ्रद्धान 
होना ही कार्य है। और शेष दोनों लक्षण उत्तरोत्तर कारण स्वरूप 
हैं--व्यंवहार स्वरूप हैं। 


जीवादि तेन्वोंका विवेचन द्रव्यस्ग्रह गोमस्सार सर्वाथसिद्धि 
आदि ग्रेथोर्में विशेष रूपसे कथन किया गया है परंतु संक्षिप्त रूपस 
यहां भी कुछ कहते हैं- 


तस्‍्व॑--पदाथके यथाथ खरू्पका कहते हैं। सो परदायथकों 
उसके यथाथ स्वरूप सहित द्ह श्रद्धान करना। यही तत््वाथ 
श्रद्धान हैं । तत्तको पदार्थ दत्य वस्तु इस्यादि अनेक नामोंसे 
पुकारते हैं । 

तत्व---म्रख्यतया दो प्रकारके हैं जीव ओर अनीबव । 

जीव--उसे कहते हैं जो दशनज्ञान संयुक्त चेतन्य पदाथ 
हो। यह जीव अमूर्तीक अखंड द्रव्य है। लोकमें जीव अनन्तानन्त 
हैं। उनमें जो नीब सम्पूर्ण कर्मोक्ों नाश कर मोक्षपदकों प्राप्त 
हुए हैं वे सिद्ध जीव कहाते हैं । वे संसार परिम्रमणसे रहित 
स्वस्वरूपमें लीन हुए लोकशिघरके अंत तनवातबलयमें नित्य 
शुद्ध परमात्म म्वरूपसे तिछ्ठे हैं । ओर जो जीव कर्म सहित हैं, 
संसारमें देव, नरक, पशु, ओर पत॒प्य आदि चतुर्गतियोंमें नाना 


"पक अत“ +ा+ 


१ देखो विश्व तत्व चाट नेंध १ 








नम आलड न. अत --+ >> >“ल्‍लजनलभन+ कत्ल, 


सोलंहकारनफ्म | [ ७४; 


तक ५७०५ अप; .०2/०+०५०५-०२/घपटएल पलक नजतभ१३> जब ५०3५ >ली नाक बनीवन ५2 कर +रीसतमन १२4० न्‍घलानट ५०. फलभात 3+अलक-रकत चलन साथ ०० 3४२ जलकओत-2+ नव 39०52 "की कर, 


' कप धरने हुवे, स्वस्वरूपकों भूले हुवे, परिश्रमण करते हैं। ये 

संसारी जीव कहाते हैं। यही संसारी जीव कर्मोको नाश कर सिद्ध 
( परमात्म ) पद प्राप्त कर सक्ते हैं। 

अजीव--उसे कहते हैं जो चेतन्यता रहित अर्थात्‌ नड़ 
हो । उसके क: भेद हैं-अमीब, आश्रव, बन्ध, संबर, निर्नरा 
और मोक्ष । 

अजीब दो प्रकारका होता है। मूर्तीक और अमूर्तीक। मूर्तीक 
( रूपी ) जो स्पर्श, रस, गन्ध, और वर्ण सहित हो | इसे पुद्धल 
द्रत्य भी कहते हैं। यह अणु और स्कंच ख्पसे दो प्रकारका 
होता है। 

अपु-पुदुलका वह छोटेस छोटा भाग है, कि मिसका 
दूसरा भाग न हो सके । 

स्केंध-दी आदि संख्यात, असंख्यात तथा अनेत अशुर्बोके 
एक बंधानरूप पिण्डकों कहते हैं। पृद्ठल द्रव्य भी छोकमें अनन्तानन्त हैं । 

अमूर्तीक-नो स्पशी, गन्ध, ओर वर्ण रहित हों । 

यह चार प्रकारका होता है-घम, अपर्म, काठ ओर आकाश। 

धमे द्वव्य-नो पदाथ जीव और पृद्धको चढनेंमें उदासीन 
रूपसे सहकारी कारण मात्र हो, प्रेरक न हो जैसे मछलीकों पानी । 
यह समस्त ोकाकाशमें व्याप्त अखंड असंख्यात प्रदेशी एक ही दृव्य है। 

अधम द्रव्य-नो पदार्थ जीव एद्ठलको स्थिर रहनेमें उदा 
सीन रूपसे सहकारी कारण मात्र हो, प्रेरक न हो । जैसे पक्िकको 


6 सोकहकारनपर्म । 
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चृक्षकी शीतछ छाया | यह दन्य भी पमेद्रव्यके समान समस्त 
लोकाकाशमें व्याप्त अखंड असंम्व्यात प्रदेशी एक ही द्वव्य है। 

काल द्रव्य-वह पदार्थ है / कोई कोई आचाय कारकों 
द्रब्य उपचारसे मानते हैं ) जो पदा्थोक्री अवम्था बदलनेमें उदासीन 
रूपसे निमित कारण हो ! यह निश्चय ओर व्यवहार दो प्रकारका 
होता है । 

निश्चय काछू-केवल वर्तनारूप है, इसके असेख्यात प्रदेश 
परस्पर एक दूसरेसे भिन्न हैं जो कभी नहीं मिलते हैं इसीसे इसको 
अकाय भी कहते हैं । 

ज्यवहार काल--बड़ी घंटा दिवम आदिकी कल्पना रूप है। 

आराश द्ररूय-वह पदाय है । जा जीव, प्रद्छ, धर्म, 
अधर्म, ओर काठ आदि हत्योंकों अबगाहना ( स्थान ) दे, यह 
मी दो प्रकार है-छोकाकाश ओर अछोकाकाश | 

लोकाकाश-जहां उक्त जीवादि पांच ढन्ये पाई जावें । 

अलोकाकाश- जहां पर केवल आकाश मात्र ही हो | इसी 
अनंत अछोकाकाशके मध्यमें असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है । यह 
भी अखंड एक द्रव्य है । 

आश्रव-नीवके राग्देषादि चेतन्यभावोंके द्वारा योगोंकी 
प्रवृसिते छुठल ( दृब्य ) कर्म परमाणुबोंका जीबकी ओर आना | 
यह शुभ और अशुभ दो प्रकारका होता है । 

शुभ अर्थात्‌ पुण्य भोर अशुभ अर्थात्‌ पाप । 
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यह भी शुमाशुभ की मेदरूप होता है। हे 
; संदर-आते. हुवे कमेपसमाणुवोंको योग निरोध: करके / 
रोकना।.... ॥ 
निजेरा-पूर्व कालके बंधे हुवे कर्मपरमाणुवोंका . ऋमक्रमसे . 
'तपशथ्चरणादिके निमित्तसें छुड़ाना। . - 
मोक्ष--जंधे हुवे सस्पृर्ण कर्मोका जीवसे सर्वथा सम्बन्ध 
छूट जाना। । 
... इस प्रकार संक्षेपसे तत््वोका स्वरूप कह कर अब देंब; घेमे 
और गुरूका स्वरूप कहते है- | 
सत्याथे देवका स्वरूप । 
आसेनीस्छिन्दोपण सर्वक्षेनागमेशिना। 2 
भवित्तत्य॑ नियोगेन नान्यथा ब्याप्तता भदेत ॥ा- . - ' 
श्ाप्तिषासाजरातडुलनन्मान्तकमयस्मयाः॥._. 
न रागद्रेषमोहाअयस्याप्तः स प्रकीर्यते ॥0॥ 
( श्क्करडआवकाचार आअ५ १) 
-.... अथे-नियमसे नो वीतराग अर्थात्‌ क्षुपी, तु, बुडैषा, 
“जन्मे, मर, मय, मैंने, सम. द्ेषे', मोहें, चिंतों, रति*, अरति; 2 
>खेहे", खेद", निद्ठी, और आश्र, इत्यादि दोषोसि - रहित, संवेह 
- अर्थात्‌ अछोक सहित तीनों लोकके समस्त पर्ारयौकों उनकी” 











१०] सोलहकारनधर्म । 


त्रिकाहर्ती पर्यायों सहित एक ही समयमें जाननेबाछा, और 
हितोपदेशी अर्थात्‌ वस्तु ख्रूपका यथार्थ कथन करनेवाढा ही आप्त - 
( देव ) होता है। अन्यथा देवपना नहीं हो सक्ता है। 
सत्याथे गुरुका स्वरूप | 
विषयाशावश्ञातीतो निराम्भो3परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तसतपस्री स प्रशस्यते ॥१०॥ 
( रत्रकरंदशआ> आ«० १) 
अग्पे--जो पांचो इद्रियोंके विषयोंकी आशाके बदासे रहित 
हो, आरंभ रहित हो, दश प्रकार बाह्य ( क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, 
सुवर्ण, धन, घान्य, दासी, दास, कृप्य, और भांड ) और चौदह 
प्रकार अंतरंग € मिथ्यात्व, क्रोध, मान, मार्या, लोम, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, ग्छानि, ख्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ) परि 
प्रहोंसे रहित हो । ज्ञान ( सम्यम्ज्ञान |, ध्यान ( बर्म या शुक्र 
ध्यान ); तप ( अनशन, उनोदर, अवमोदर्य, त्रतपरिसंख्यान, रस 
परित्याग ओर कायल्लेश अर्थात्‌ परिषह तथा उपसर्ग सहन करना 
ये ६ प्रकार बाह्य तप और प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, 
आ्युत्सग और ध्यान ये छः अम्यंतर तप इस प्रकार तपश्चवरण ) में 
स्वल्लीन हो, वह तप्सी अर्थात्‌ गुरु प्रशंसा करने योग्य है। 
सत्याथे शाख्र ( धमे ) का स्वरूप । 
आपध्योपइमनुछद्इःधमहपृष्ट चिरोधकस्‌ । 
तस्वोपदेशकतसा् शास् कापथथदनम्‌ ॥९॥ 
(२० कं आ अब १३ 
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अथै---जो आप्तका कहा हुवा हो, वादी प्रतिवादियों' दांश « 
खेंडव न किया जा सके, प्रस्येक्ष व अनुमानादि प्रमाणोंसे विशेध ' 
रहित हो, पूर्वापर दोष रहित हो, वस्तु स्वरूपका उपदेश करनेबालू 
हो, सब जीवोका हितकारक हो, ओर मिथ्यामार्गको खंडन करने- 
बाला हो, सो ही सत्याथेशाखत्र (धर्म) है । 

ऊपर कहे अनुसार तत्त्वों तथा देव, धमम, गुरूका श्रद्धान 
करते हुवे सम्यग्दर्शनको बडानेबाले अष्ट अज्ञोंको भी धारण करना 
चाहिये क्‍योंकि कहा है - 

दर्शनम्‌ नाइुहीन॑ स्पादर्ल छेचुं भवावलिम | 
मात्रा हीनस्तु किम मंत्रों विषमच्छो निरस्याति ॥६०॥ 
(धर्मसंग्रहभावकराचार आ० ४) 

अथै--अक्ञहीन सम्यग्दर्शन संसारसंततिको छेदनको सम 
नहीं है, जिसप्रकार मात्राहीन मंत्र विषवेदनाको दूर नहीं कर 
सक्ता है। इसलिये निम्नलिखित अष्ट अन्लोंकोी भी धारण कसना 
आवश्यक है । | 

(१) निःशाडित--अथौत्‌ जिनागमर्म शंका न करना, परंतु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि सममझनेमें न आबे तो पूछना भी नहीं, 
प्रश्न भी नहीं करना, केवल समझे व न समझे परंतु हां हां महारान, 
जी महांराभ कहते जाना इत्यादि। किन्तु अभिम्राय यह है कि 
मनमें यह दृढ़ श्रद्धान रखना कि जिनेद्र भगवानने तत्तका नो स्वरूप * 
कहा है, वह तो यथार्थ ही है। परंतु मेरी बुद्धिमंदताके कारण” 
समझमें नहीं आया इसलिये समझनेके अभिप्रायसे ( जिज्ञासुभावसे )« 
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तकेबितके द्वारा प्रक्ष करके समझनेमें निःशाड्िति अद्ड खंडित 
नहीं किन्तु मंडिति होता है। कारण हांजी, हांजी द्वारा मानी हुई 
बातमें कमी मूल होना, अम पड़ना, श्रद्धान अष्ट हो जाना भी 
सेमव है। परंतु वादविवादपृवंक समझे दूवे विषयमें फिर हांका 
ही नहीं रहती है । क्योंकि वह समझकर ग्रहण करता है | परंतु 
जो छोग समझते तो कुछ नहीं हैं, केवल कृतके द्वारा समय नष्ट 
करना चाहते हैं उनके चाहे जो नियम बना व्या जाय । इसलिये 
सम्परदृष्टि पुरुष सदैव शिनागममें श्रद्धा रबकर अभ्यास करते हैं | 
(०) निःक्रांक्षित--अर्थात्‌ संमारके विषयभोगोंका बिना 
“शिक्र और दुःखोंसे भरे हुवे जानकर उनमें व्वलीन नहीं होना। 

(३) निर्विचिकित्सा--साधर्मीजनों व रत्नत्नयके थारी 
साधुननोंके मलिन शरीरको हेग्बकर श्रणा न करके उनके गुणोंमे 
अनुराग करना । 

(४) अमृहरश्टि-देव अंदेव, धर्म अधर्म, सुगुरू कृगुरू, 
इत्यादिका विचार करके उनमें भेद करना और देव परम गुरू 
तत्वादिका यथाय अ्रद्धान करके शेषका मन, वचन, काय व 
कतकारितअनुमोदनापूवंक त्याग करना | 

(५) उपगूहन-जिन कारणोंस सत्य धमपर झूठ आक्षेप होते 
हों व धर्मकी हास्य या निंदा होती हो, उन कारणोंको रोके, 
दबाने, तथा प्रगटपने अपने गुणोंकी प्रशंसा ओर दुससोंके छते व 
अनछते गशुर्णोकी निंदा नहीं करना | 

(६) स्थितिकरण-सम्पग्दशन व सम्यकू चास्से 








सोहहकालधर्म। : , 
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डिंगते इंवे जीवीको उपदेशादि द्वारा अथवा अन्य किसी 
सिर करना । 
(७) वात्सटथ-साथमी भाईयेकि प्रति तथा जीन माचसे' 
गाय और उसके वछढ़ेके समान निष्कपट प्रेम रखना, ओर 
खशक्ति अनुसार उनकी सेवाधुश्रुपा, सहायता, व भक्ति आदि करना4' * 
(८) प्रभावना-सर्वेत्र सर्वोपरि सखे ( जैन ) परेका 
प्रभाव प्रमट करना । 
जिमृद थे मदाष्टी च पहेवाउधयतनानि च। 
शंकादयो 5९ सम्यक्तवे दोषाः स्पुः पंचरमिंशातिः ॥३५॥४॥ 
( घर्म सन श्रा० अ० ४ ) 
अथे-तीन ( देव, छोक, और गुरू ) मूहता, अष्ट ( ज्ञान, 
कूल, जात, बल, सम्पत्ति, तपश्चरण, रूप, ऐश्वर्य ) मंद, छह ' 
( कुदेव, कुगुरू, कुषम और कुदेव सेवक, कुगुरू सेवक और 
कृषम ) अनायतन, और आठ ( शंझ्ा, काका, ग्छानि, मूहहाॉँष्टि, ' 
अनुपगूहन,  अम्थितीकरण, अवात्पत्य, और अप्रभावना ) 
दोष इस प्रकार सब मिठ्कर पच्चीस हुवे इन्हें त्याग करना चआहिये। 
इनका कुछ संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जाता है- 
देवमूदता | 
भय, आशा, स्नह, वा छोभादिके वश हो करके रामीक्षेषी देवोंकों 
तथा निनदेवको मी पूजना, व उनकी मानता मानना सो देवमूढ़ता है: $ 
कारण किसी मी प्रकारकी लोकिक सिद्धिकी इच्छा करके मो: देव ' 
पूजादि करना सो यही मूढता हैं। क्योंकि काथकी सफछता असफंकतो - 
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मो होगी वह अपने ही किये पृण्य और पापके फसे होगी इसमें , 
कोई देव देवी कुछ भी कर नहीं सक्ते हैं। और प्रण्य दान अठ 
* शीर सेयम ध्यान ज्ञाचादिसे होता है।सो इनमें न प्रवृति कर 
डेबोंकी मानता मानना भूछ है मूहता है, अज्ञान है। यदि कहो 
कि तब तो मिनदेवकी भी उपासन। नहीं करता ठहरा । सो ठीक 
"है छोकिक अमिप्रायोंकी सिद्धिक अथ जिनदेवकी पूजा सेवा 
करना भी व्यर्थ है। भिनदेवकी पून्रा ता इस अभिप्रायसे करना 
चाहिये कि यह जीव (में) जो कमवश मंसारमें मन्‍्ममरणका 
दुःख पारहा है विउयक्रपायोंकी दृष्णामें घोर दुःख पारहा है। 
उससे किसीप्रकार छूटे, सरों है जिनदेव! आपने इन विषय कपा- 
योंको क्षीण वर कर्मो पर विनय पाई है ओर जम्ममरणसे रहित 
ः हुवे हो । हमको अपनी अविनाशी मोक्षपद देवों ( आपका पढ़ 
हम्हें मी मिले )। विचारनेका अवसर है, कि जो देव स्वयम्‌ काम 
क्रोध, छोम, मोह, माया, मान, खेद, चिंता, भय, विम्मय, ग्लानि 
आदिंके वशमें हुवे दुःखित हो रहे हैं। वे दूसरोंका दुःख कैसे दृर 
कर सके हैं। दुःख तो दूमरोंका उसीके कारण दूर हो सक्ता है 
जिसने प्रथम अपना सब प्रकारका दुःख दूर करके सची स्वाधीनता 
: ६ मोक्षपद ) प्रात्त की हो। और यह बात निनवेवही में पाई 
जाती है। इस लिये निरीच्छा होकर मिनदेव ही की पूजा स्त- 
चन गुण कीतेन करना चाहिये, और शेव रामी द्वेषी आदि कुदे- 
बोंकी पृजादि करना देवमृढ़ता है । 





गुरूमूहंता । 


..... आरंभ और परिमरहके बारी, लोकमें. अपनी मंतिशो:: पानेके- 
- डच्छुक, यंत्र मंत्र; तंत्रोंके. द्वारा युवक शुबतियोंकों फंसाकर:कऋल्यें/ 
“,कमानेबेकि, -तंथ्ा योगकी .ओट्सें भोग भोगनेवाले, मठंधीशे;:: 
. अखाड़वाले महंत नाना प्रकारके कल्रित भेषधारी गुरुबों (साधुवों): 
की सेवा करना सो पाखंड ( गुरु ) मूहता है । कारण जो. अपना! 
श्र सत्री पृत्र आदि त्याग कर भी त्यागी नहीं है, जो बनमें रहकर : 

गहस्थोंसे अधिक आरंभ परिग्रह रखते हैं, वात बातमें आप. 
दनेके लिये दुर्वासा ऋषिकी होड़ करते हैं, लोर्गोंकों ठगनेके लिये 
पृत्न पुव्यादि देनके ठकेदार बनते हैं, किसीकी हार, किसीकी जीत: 
कराते हैं, जो ख्री पृत्रोंके मर जानेके कारण बियोगी होकर साधु | 
हुवे हैं, या खी न मिलनेके कारण, या किसी रूपवान खीहीके छिये... 
साधु हुवे,या धन छुट जाने या घन कमानेके लिये ही साधु हुवे हैं, 





या जो परिश्रम करके व्यापार, मजदूरी आदिके द्वारा द्रब्य नहीं कमाकर 


कायर हुवे अपने जीवन निर्वाह यही साधन बना भस्मी रृगाकर,- 


भगवे कपड़े पहिनकर, जठा बढ़ाकर या मूंड मुड़ाकर, . भेषधारी “ 
४ ध्यानी साधु हो जाते हैं। सो मछा जब ये बिचारे' स्वग्स्‌ 


अपने आत्माके ठग, अपना ही कल्याण करनेमें अस्मथ, अक्षरज्ञान ४ 
शून्य, अपने मठ या पदकी रक्षा पंडितोंको नोकर रखकर उनके : 


द्वारा पूनापाठ कराते और आप केवल मुंह चलाकर आशीर्वाद वेंनें-..- 
बारे छोग' दूसरोंका क्‍्यां भा कर रूके हैं?! सिवाय इसके किये. 


अपने पूमकों और शिा्योंमें दण्डनीति .चारणकर टेक्स (कर) बछूछ ५ 


४ ३६॥. सोलहकारनपर्म । 
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करते और ,खूब मजे उड़ाते हैं। अपने पांव पुजवाना ही इलका 
“उपदेश है। इसलिये परम दिगम्बर मुद्राघारी बाह्य अस्येतर परिप्रहसे 
विरकत संले कल्याण करनेवाले जैन साधु ही होते हैं। 

सिवाय शेष उपर कहे अनुसार जो आरंभ व परिग्रही शुस्वोंकी 
मानना सो गुरुसूहता है। त्याज्य है | 

लोक (धरम) मृहता । 
बिना समझे अर्थात्‌ हिताहित, गृण अबगुण, आदिका बिचार 
बिना किये, जो देखादेखी धर्म समझकर किसी कायमें प्रवृत्ति करना 
सो छोकमूढ़ता है। मैसे नदीमें नहानेसे, पहाड़परसे गिरनेसे, संडे 
मुस्तेडे मिखमंगोंको खिलानेसे, तीर्थामें जाकर जीमनवार करनेसे, 
मरनेके बाद श्राद्धादि पिण्डदान करनेसे, दूसरोंके पत्र प्रच्यादिका 
विवाह करा देनेते, बालू रेत व पत्थरोंका ढेर करनेसे, सती होना, 
इत्यादि सब लोकमूढ़ता है । क्योंकि कहा है- 
कोटि जन्म तप तयें जान बिने कमे झरें मे । 
झंनीके क्षणमें जियुप्तिमे सहज टरें जे॥। 
(छड्दाला ) 
अथै--अज्ञानी करोड़ जन्‍्मोंमें तप करके जितने कर्मोकी 

निर्णरा करता है ज्ञानी उतने क्या उनसे भी अनंतगुर्णे कर्मोकी 
'निर्नरा मन, वचन, ओर कायकी क्रियाकों रोककर क्षणमरमें कर 
देते हैं। इसलिये सम्यस्तान और अ्रद्धासहित ही क्रिया फलदायक 
होती है धर्म कहाती दे । शेष क्रियासे कुछ ढाम नहीं, व्यरषक्ा 
"“कायहिश, परिश्रम और द्रव्य व समयका व्यय करना है। मूहता है। 


४ नल ते ५. 72% आप प + 
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.४/ ५० इस प्रद्वीर ये तीन भूढ़ता और ऊपर कहे आठ प्रकारके मद 
.. [अहँकार), छः अनायतन और निःशॉकित आदि गुर्णोसे उल्हे आठ 
दोष इत्यादि सब मिलकर सम्यग्दशनके पच्चीस मर दोष कहे 
' जाते हैं इन्हें यथाशक्ति ठालकर निर्मल सम्यग्दर्शनकों घारण करना 
आाहिये। 
निर्मेल सम्बस्दशनके प्गट होनेसे प्रशम, संबेग, अनुकंपा 
और आस्तिक्यता तथा मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यत्य इत्यादि 
चार चार भाव भी प्रकट होते हैं। 
प्रशम--अर्थात्‌ कपायोंकी मंदता, और विषयोसे अर 
चिका होना | 
सम्बेग--धर्मानुराग सहित यथाशक्ति संयम धारण करना। 
अनुकम्पा--प्राणी मात्र पर दयाभावका होना। 
आस्तिक्य--बरम ओर धर्मके फलमें श्रद्धा ( हृह बिखास )- 
का होना अर्थात्‌ कभी भी कठिनसे कठिन अवसर आनेपर (रोग, 
शोक, भय, विस्मय, खेद, दरिद्रता इत्यादि उपस्थित होनेपर ) भी 
मनमें इसप्रकारकी शंका न होना, कि धर्म करनेसे तो धमोत्मावोंकों 
कष्ट आते हैं। और पापी आनन्द मनाते हैं। या यह पंचमकालू 
है, इसमें धर्म नहीं फठता, पाप ही फछता है इत्यादि। यद्यपि 
यह देखनेमें आता है, कि वर्तमानमें बहुतसे सदाचारी प्ृरुषोंको 
कष्ट ओर पापियोंको दुःख मोगनेमें आता है परन्तु इससे यह न 
समझना चाहिये कि घर्मका फल दुःख और पापका फछ सुख है। .. 
(किन्तु यही हृढ़ विख्वास्त सतना चाहिये, कि सदैव घर्मसे छुख और: , 
दर 
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पपसे दु:ख ही मिहुता है। यह जो वर्तमान उल्हा फल दृष्टि 
गत होता है, उसका कारण उन धर्मात्या व पापात्मा जीबोंके 
पूर्वोपामित पाप या प्रण्य ( धर्म ) का फ है, न कि वतमानका 
इसलिए उन लोगोंको (भ्राणियोंकों) उनके शुभ अशुभ मभाधों 
थे कर्मोका शुभाशुम फू अवह्य मिलेगा, ऐसा समझ कर पघमसें 
श्रद्धा रखकर धर्मांचण पालने हुवे. भी उपस्के फलकी ओर इष्टि 
न देना अर्थात्‌ फलकी इच्छा न कला चाहिये क्‍योंकि फल तो 
अपने अपने कर्मानुमार सेमी जीवोंको मिल्ता ही है, तव क्यों 
निः्प्रयोजन निदान बंब करना इत्यादि सो आमिक्य माव हैं। 

मैत्री --जीव मात्रसे मित्रभाव । प्रेम ) रखना, अर्थात्‌ उन्हे 
सुखी देव कर हे मानना और दुखी देखकर यथाशक्ति उनके 
दुःखमीचनका उपाय करना । 

प्रमोद---अपनेसे गणाधिक्य एन्पोंमें ज्ञानव चारित्र आदियी 
वृद्धि देखकर प्रसन्न होना, न कि दाह करना। 

कारुण्य और अनकम्पा, दया, इत्यादि एकार्थवाची हैं 

माध्यस्थ--भथात्‌ जो प्राणी विपरीत मागंगामी हैं, 
आर उनका सम्मप्ममं नहीं लगा सक्ते हैं, या जो जीव उपडे 
शादि घमारतकोा अपने पूर्वापाजनिंत मोहादि अशुभ कर्मो- 
देयसे वित्र सहश आखादन करते, तथा उल्टे धर्म वे धर्मो- 
त्माों पर कलंक छगाका उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे 
जीवोंसे कषायमाव न करके मातध्यस्थ भाव धारण करना 
चाहिये अर्थात्‌ न तो उनकी अछमोदना ही करता, और ने 
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बिरोधी ही बनकर उन्हें कष्ट पहुंचाना। यदि हो सके तो सुधारनेका 
प्रगत्ञ करना, अन्यथा मोन धारण करना, यही माध्यस्थ मावना है। 
इसके सिवाय और भी अनेक्र गुण प्म्यग्हष्टि जीवमें प्रशट 

होते हैं, नेसे समता ( हानि व व्वम, सुख किवा दुख, जीवन 
मरण, इष्ट बियोग व अनिष्ट संयोग, भय, आपत्ति, इत्यादि अवस्था- 
बोसे अपने घेयंको न त्यागना, उनमें रागी छ्वेषी न होना, कायरता 
न करना, बलपृ्रक्त साहामना करना, समभाव रखना इत्यादि ), क्षमा 
( अपनेसे निबल प्रणियोंके द्वारा अपने ऊपर किये हुवे उपसर्गोको 
सहन करना अर्थात्‌ नि्बंछ प्राणियोंपर क्रोध न करना ), परोपका- 
रिता, बेय, एसुषार्थ इत्यादि । अब यहीं प्रश्न यह होता है कि स- 
म्यग्दशनकों प्रधानपद क्‍यों दिया माता है ? तो उत्तर यह है 
कि खपरकल्याणामिहाषी ( मुमक्ष ) प्राणी कल्याण ( मोक्ष ) 
के सत्य मार्गकी ( रूम्यग्दशन, सम्यग्लञान, और सम्यकचारित्रकी ) 
खोज व परीक्षा करके उसपर अपना हृड् विधास जमा छेता है। 
ओर फिर यदि वह प्राणी किसी कारण उम्त मागसे च्युत होकर 
विपयेय मार्ग पर भी चल्ता है ( चारिन्रश्रष्ट होनाता है ) और 
अपना जैसाका वेंसा ही स्थिर रखता है; तो संगव है, कि कमी 
बह फिर सम्यक्‌ माग गृहण कर सकेगा, क्योंकि वह चारित्रश्नष्ट- 
होते हुवे भी अपने विखाससे अ्रष्ट नहीं हुवा है इसलिये उसे 
कल्याणमार्गसे श्रष्ट नहीं कससक्ते हूँ । जैसे खामी समंतभद्राचार्य, 
स्वामी माबनंद सुन्‍्यादि, चारित्र भ्रष्ट होकर मी दरशनश्रष्ट म होने 
के कारण पुनः मोक्षमागमें स्थित होगये थे | फंतु मो प्ृरुष' 
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चारिजिपर कदाचित दृढ़ हो ( भले कार पारुता हो ) परंतु दर्शन 
(श्रद्धा) से च्युत होगया है, तो उसका चारित्र अवश्य छूट 
जायगा, वह अममें पढ़कर भुष्ट हो मायगा ओर श्रद्धा न होनेके 
कारण फिर मोक्षमें नहीं छग सकेगा, वह अनंत संमारमें मटकता 
पफिरेसा । कुन्दकुन्दस्वामीने कहा मी है--- 

दंशन भदा भदा देशन भदाय नत्थि निव्वाणं 8 


निव्वाह चरण रहिया दर्शन भदा न सिज्ञति ॥ 
( दर्शनपाहुड ) 
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अर्थ-सम्यग्दर्शनसे अष्ट जीव ही श्रष्ट कहा जाता है, सम्य- 
ग्दशनसे भ्रष्ट जीवकी निर्वाणपद नहीं प्राप्त होता है। चारिप् 
रहित को तो कभी हो सक्ता है, पर दशन श्रष्ट तो कमी भी 
सिद्धि नहीं प्राप्त करसक्ता है | इस प्रकार मंकिपतसे 
दर्शनविशुद्धि भावनाका म्वरूप कहा, अब शोष 
आवनाओका स्वरूप कहते हैं। यद्यपि यह ६० वि> भावना इतनी 
क्स्तित है, कि इसके अंतगत ओर सत्र भावनाये आजाती हैं। 
तथापि मिन्न मिन्न करके समझाते हैं परंतु यह स्मरण रहे कि 
इस भावनाके बिना अन्य भावनाएं कुछ भी कामकी नहीं हैं 
सब इसीके साथ साथ फलवती होती हें | इसलिये इसे न मुलाकर ही 
उन्हें चिंतवन करना चाहिए। अब विनयमावनाके त्वरूपकों कहते हैं- 
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बिनय--अथौत्‌ नम्नतापू्वंक्कत निष्कपट भावसे आदस्सत्कार 
कसना। विनय पाँच प्रकारकी होती है- दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
तप और उपचारविनय । 

दर्शनविनय-सम्यग्दरीन निर्दोष घारण करना; तथा सम्यम्दष्टी 
जीबोंका यथासंभव आदरसत्कार करना । 

पानविनय-सम्थस्तानकी धारण करना तथा सम्थस्क्षानी 
पुरुषोका तथा सम्यग्लानका विनय (यथार्समव आदरसत्कार) करना 
और उन अन्थोंका जिनमें सम्यम्ञञानका कथन किया गया हैं, 
यथायोग्य पूजनादि करना । परन्तु केवल ग्रन्थोंकी पूजन वे उन्हें 
अच्छे अच्छे बेटनोंमें छपट कर रख देना तथा नमस्कार झत्यादिको 
ही ज्ञानविनय न समझ लेना चाहिये | यथायमें ज्ञानविनय वही 
है, जो सम्यम्तानको थारण करना, पढ़ाना, पहाना, उपदेश सुन कर 
सरलता 4 नम्नतापूवक धारण करना, उपदेश देता, सम्यम्झ्ञानका प्रचार 
करना, ग्रन्थोंका प्रकाश व प्रभार करना इत्यादि | 

चारित्रविनय-सम्यक्चारित्र यथाशक्ति रुचिपूवेक कल्या- 
णकारी जान कर घारण करना, तथा सम्यकूचासित्रिके घारी पृरुषोंमें 
पूज्य भाव रखना । उनकी विनय सुश्रषा सत्कारादि करना। 

तपविनय-यथाशक्ति इन्द्रियोंकी वश करके मनको वश 
करना ओर सम्यक्‌ तपधारी साधु तपश्चियोंमें पृज्यमाव रखना | 
उनकी विनय सुश्रषा सत्कारादि करना | 
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उपचारविनद-अपने गुणाधिक्य प्ररुषों्में मक्तिभाव रखना, 
उनके आगे आगे नहीं चलना, नहीं बोलना, आदर सहित उच्चासन 
देना, नम्नतापुर्वक मिष्ट वचन बोलना, उनकी आज्ञा मानना इत्यादि! 
प्राणियों यह गुण होना परमावश्यक है। विनयी पुरुषका कोई मी शत्रु 
संसारमें नहीं रहता है, विनयी सबका प्रीतिमाजन होता है, विनयीको 
गुरु आदि शिक्षकाण प्रेमसे विद्या पढ़ाते हैं, विनयीकों भी कष्ट आनेकी 
शंका नहीं रहती, छोग उमकी संदेव सहायता करनेमें तत्पर रहते 
हैं, परंतु अमिमानीके तो निष्कारण प्रायः सभी दात्रु बन जाते हैं । 
इसलिये विनयगुण संदेव घारण काना चाहिये। अब शीव्खनेषु अनति- 
चार नाम तीसरी भावना कहने हैं - 


छ&चअक््जन्स् 2 
(३) शीलबतलेव्‌ अकातियएर। 


निकल. (जीव लि 





शील्त्नेषु अनतिचार-अहिसा, सत्य, अम्तेय, अह्मचर्य्य, 
(.अपरिग्रह अथवा परिग्रहप्रमाण, ये पांच व्रत और इनको निर्दोष 
पासनार्य क्रोधादि कपायोंके रोकनेको शीह्वत कहते हैं. और इन 
शीठ्जतोंके पालन करनेमें मनवचनकायकी निर्देष प्रवृत्ति मो श्ील- 
त्रतेष्ष अनतिचार भावना कही जाती है। 
यथार्थमें शील आत्माके स्वभावकों कहते हैं इसलिए आत्माके 
सभावसे मिन्न जो प्रभाव तिन सबको रोककर स्वभावरूप प्रवृत्तिका 


सोलहकारनपर्म।... (२३. 


होना यही श्ील है। परन्तु व्यवहारमें मेधुन ( कामसेबन) आदि 
क्रियाबोंसे बिरक्त होनेकी भी शील कहते हैं । 

यह शीर दो प्रकारका होता है, एक गृहस्थका, दूसरा 
साधुका । गृहस्थका शील खदार संतोषरूप होता है। साधुका 
मन वचन और कायसे स्त्रीमात्रके संसर्गका त्याग्ख्प होता है; 
शीलको ब्रह्मचय्य भी कहते हैं। 

ब्रह्मचय्ये ही एहिक ओर पारणोकिक दोनों प्रकारके सर्खोका 
साधन है। हमारे देशमें प्राचीन कालसे यह पद्धति चली आरही 
है, कि बाढक बालिकायें जितने काऱतक विद्याअध्ययन करें, वहांतक 
वे अखंड बक्मचय्थका पाछन करें। इम बद्मचय्य ततके चिन्हरूप 
यज्ञोपवीत (जिसे ब्रह्मसूत्न भी कहते हैं.) द्विनातिके पत्रोकों आठ 
वर्षकी अवस्था होनेपर पहिना दिया जाता है। और अष्यचर्य्यके 
निर्देष पालनार्थ, इमके विगेधि कामोत्तेमक कारणोंको, नेसे अंजन- 
मंजन ऊूगाना, वालोंका सम्हालना, इत्र फूलेल आदिका लेपन करना, 
सुन्दर सुन्दर बल्लामूषण पहिरना, विछासी नग्नास्यिंकी संगतिमें 
रहना, कामकथाबोंका "कहना सुनना, प्रृष्ठ मिष्ठ खादिण भोजन 
करना, इत्यादि रोक दिया जाता है । उन्हें विद्याध्ययन काल्पयत 
गुरूके घर ही रहना पड़ता है निसे गुरुकुलकी प्रथा कहते हैं । 
यह प्रथा यद्यपि कालके फेरसे अन्यरूप बदल गई है। तो भी किसी 
अंशमें अभी काशी नदिया आदि स्थानोंमें बराजर प्रचलित है + 
नहांतक इस प्रयाका प्रचार यथाथ रीतिसे रहा वहांतक ही इस 
देशमें अकलूंक निकर्ूंक जैसे धुरंधर विद्वान होते रहे, और धर्म- 
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का डंका बजाते रहे हैं । परंतु जबसे विद्यार्थियोंने इस प्रशाकों 
छोझ् और उनके मातापिताने अज्ञानवशंवर्ती होकर उनका 
'पाणिग्रहण अल्प बयमें करमा आरंभ कर दिया, तभीसे उनके 
विद्योपाजेनके मार्ममें बड़ा भारी रोड़ा ( पत्थर ) अटक गया, 
आड़ा गया, आमकलके विद्यार्थी थोड़ीसी महिनतसे घबरा जाते 
हैं। उन्हें फूलताना और कामनिया आईल, बर्फ, दूध, बदाम, 
मिश्री, अर्क, गुलाबकेवड़ा, खशकी टट्टी ओर पंखेका खिचाव, 
मोजा, गुलुबन्ध, स्वेटर, छाता और जूता इत्यादि सामान तो आब- 
इयक हो गया है । इसके बिना तो वे पद ही नहीं सक्ते हैं । जब 
प्राचीन कालके ब्रह्मचारी विद्यार्थी धूप ठंड आदिकी कुछ पवीह न 
कर सिंह शावक ( बच्चा ) के समान विचरते थ ! जिस कार्यको 
ह्ाथमें लेते, उसे पुरा करके ही छोड़ते थ | इसका कारण उनका 
बह्मचय्य ही था । आज नो आवश्यकताये होने लगी हैं, यह सब 
निबछ्ताका कारण है | उनके अब्प वयमें वीयेका क्षय होना ही 
कारण है । इससे यह तात्पय निकलता है कि ज्ञानोपाजनके लिये 
बदाचय्ये जतकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ओर ज्ञानसे सब 
अकारका घुख होता है (जो आगेकी भावनामें कहेंगे) । 
दूसरी बात यह है कि मदासे यह नियम चला आ रहा 
है कि / बीर भोग्या वसुन्धरा " अर्थात्‌ “ जिमकी छाठी उसकी 
मेंत्र ! तात्पर्य नो बठवान होता है, वही प्रथ्वी पर राज्य करता 
है । निबछ सदा दबाये जाते हैं । एक ही सिह अपने बल्ले समस्त 
अंगलके मानवरों पर राज्य करता ओर निर्मेय रहता है। उसका 
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कारण क्‍या ब्रह्मंचय्य ही है। वह अपने जीवनमें एकबार ही काम- 
“सेवन करता है और एक ही वारमें अपने ही समान ( वलिष्ठ ) पुत्र 
उत्पन्न करता है। जब कि ब्रह्मचय्येके नष्ट होनेसे हमारे बहुतसे 
भाई अपने जीवनमें सन्‍्तानका मुंह देखनेकी तरसते तरसते मर 
जाते हैं । और यदि संतान भी प्राप्त कर लें, तो अधिक समयतक 
उसे साथ न रख सकें (संतानका वियोग अल्प ही बयमें हो जाय)-- 
यदि संतान जीवित भी रही तो निरंतर वैद्योकी हाजिरी देना पड़े 
इत्यादि। जब कि संतानकों निरंतर रोग और ओपषघधिसेवनसे ही 
फुसेत ( अवकाश ) नहीं मिलती तो वे संसारका क्या सुखानुभंव 
कर सक्ते हैं । वे तो मंदेव विषयके खादकी इच्छासे तरतते तरसते 
यमरजके पाहुने बन जाते हैं। नवे अपना भला कर सक्ते न 
वूसरोंका ही, केवल आयुके दिन गिन्ते रहते हैं, उन्हें अपना 
ही जीवन भाररूप हो जाता है। इतने पर भी बहुतसे 
अज्ञानी मदोन्मत्त हाथीके ममार अपनी पत्नी व पतिके मिवाय 
अन्य स्त्री पुरुषोके साथ अपने वीयकां नष्ट करते हैं। सो-उन्हें शारी- 
रैंक हानि तो होती है, परन्तु ओर भी अनेकानेक आपत्तियोंका 
साम्हना करना पड़ता है। लोक निन्दा, पंच दण्ड, राज्य दण्ड 
भोगना पड़ता है। आतशक, मगन्दर, प्रकेश्दि"'केग्रेंसे शरीर 
जर्जरित हो जाता है। कभी कभी तो #ने ही टॉपर 

महा अपराधके कारण जीवनसे भी हाथ पीर्रैल्नी 
पुरुष स्त्री माता बहिन बेटी पिता भाई कैक्आदिका मी #यान 
नहीं रखते हैं। ज्यों ज्यों शरीर जमेरा, 'ि &. 58० तिमहीन 
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घातुप्नीण होता नाता है, कामेच्छा उतनी ही अधिक बहती 
जाती है। उन्हें कमी तृप्ति ही नहीं होती, कदाचित वे स्वयम्‌ 
कामसेवन न भी कर सकें, तो दूसरोंको सेवन कराकर प्रसत्त होते हैं। 
कामी पुरुष सदा आततंरूप रहते हैं । उनकी दृष्टि सदा विषेडे सापके 
समान निमपरको दुखदाई होती है। कामी पुरुष यदि स्वल्लीमें संतोष 
ने करके वेश्या तथा परखीसेवन करता है तो उसकी ख्री भी प्रायः 
अपने पतिकों कुमार्ममें आरूद् देखकर कामके वशीमूत हो अन्य पृद्ध- 
पको अपना शीझरूषी भूषण छुटा देवी है। हाय! यह काम कैसा 
भयंकर पिशाच है कि इसका ग्रस्या हुवा फिर नहीं निकछ सक्ता । 
जितने अनथ, अन्याय और दुःख है वे सब कामके वश हे। कर 
किये बाते हैं। इस कामरूपी पिशाचसे बचनेके लिये हमें उन 
महापुरुपोंका जीवनचरित्र सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिन्होंने 
इसे जइमूठसे उखाड़ कर फ्रेक दिया है। नेसे भीष्मपिता- 
महं ( जिन्हें गुरु गंगेय मी कहते हैं )न यावज्तीव सत्री मात्रका 
स्थाग कर अखंड ब्रह्मचर्य्य पालन कर इस भूमिकी शोभा बढ़ाई थी, 
भगवान मेमिनाथ राजुलसी सन्द्रमुखी सृगनयनी खीको त्याग 
करके भगवान गिरनार पर ध्यानस्थ हुवे, मगवान महाबीरने बाल्या- 
चस्‍थामें ही इसे जीत कर कब्याणमार्ग संसारकों दिखाया था, 
पाश्वैनाथने भी इसे बाल्यावस्थामें ही निर्बेड करके मोक्षमार्ग झहण 
किया था, इसके सिवाय और भी महावली जितने पृथ्वी पर हुवे 
हैं वह सब इसी अक्मचर्य्यका ही प्रताप था| 

ब्ह्मचय्येके बिना मैसे ज्ञानप्राप्ति नहीं होती, ऐहिक सुख. 
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नहीं मिलता, उसी प्रकार व्रत, संयम, नियम, धर्म, दान, पूजा, 
स्ाध्याय, ध्यान इत्यादि कुछ नहीं हो सक्ता है। क्योंकि 

बिना निर्बलता होती है, निर्बेछतासे अनुत्साहता बढ़ती है, अरृषि 
होती जाती है, अस्थिरता बनी रहती है, कायरता बेरे रहती है । 
चित्त कमी एकाग्र नहीं होता है। भगवान उम्ास्वामीने कहा भी है 


उत्तमर्सहननस्थेकाग्रचितानिरोधों ध्यानम्‌ अंतर्महर्तात्‌ ॥ 
(तस्वार्थवूत्र अ० ९ सू० २७) 
अथे---उत्तम अर्थात्‌ वज्वृषभनाराच संहननवाले प्ररुषोंके 
भी एक्राग्रचिताको रोकनेख्प ध्यान अंतर्मृहर्त (४८ मिनट तक) 
ही स्थिर रहता है । 
सो भठा जब ऐसे महाबली ही अपने ध्यानकों ४८ मिनट 
तक ही स्थिर रख सक्ते है। तो वे ब्रह्मचय्य नष्ट पुरुष किसप्रकार 
ध्यान रख सतत हैं? और जब ध्यान सेयम तप ही नहीं कर सक्ते 
तो मोक्ष कहां ? क्‍यां टन निर्बलोंकी यह सामर्थ्य हो सक्ती है किये 
आये हुवे उपलग व परिषहोंको सहन कर रूकें? नहीं, कभी नहीं । 
वे ब्रक्मचर्ग्य पालनेवाले पांदव ही थे, जो दुष्ट कोरबोंके सम्बन्ध 
द्वारा लोहनिर्मित अग्निममी आमृषण पहिरा देनेपर ध्यानसे नहीं 
डिगे। वे ब्रह्मचारी पार्श्नाथ ही थे, जो आठ दिन. तक अराबर 
कमठके जीवद्वारा होते हुवे वर्षा आदिका घोर उपसर्ग सहते रहे । 
वे ब्रह्मचय्थंकी महिमा जाननेवाला सुकुमाल ही थे, कि निनके 
शरीरको तीन दिन तक स्पालनीने अपने बच्चों सहित भक्षण किया 
पर वे ध्यानसे न हिले । वे महाराज बाहुबली थे जो एकासन खड़े 
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हुगे तप करते रहे, जिनके दारीरपर वेके चढ़ गईं, सांप रूपट गये, 
सिऊंटियोंने घर बनालिये तो निश्चल खड़े रहें। वे मगवान ऋषभ- 
साथ ही थे, जो प्रथम ही 8: मासके उपवास धारणकर ध्यानमें 
छीन हो गये और फिर छः महिने तक भोजनांतराय होके रहनेपर 
ब्तमें आरूड़ रहे जब कि अन्य साथमें दिल्ला लेनेवाले साधुवोनि 
्षुधातृषासे पीड़ित होकर तप भंग कर दिया और ३६३ पार्षड 
मत चढाये इत्यादि अनेकों दृष्टान्त ग्रन्थों ओर इतिहासोंमें मेरे पड़े 
हैं जो अक्मचरय्यक्ी महिमा गा रहे हैं । इसलिये ब्रह्मचय्य बतको 
उमय लोक हितकारी जान कर पालन करना चाहिये। 
भें वचन बोलना, र्सकथा करना, सीटने (खराब गालियां ) 
बकना, खोंटे गीत गाना, सखी एमपोंके रूपका अवलोकन करना, 
उनसे एकान्तमें बातोछ्ाप करना, भूत या भावी विषयभोगोंका 
विचार करना, दूसरोंका विवाहसम्बन्ध मिलाना, स्वपति व पल्नीमें 
भी अत्याशक्त रहना, कामाझोंकी छोड़ कर अन्य अंगोंद्वारा कामचश 
करना, नरनारीके सिवाय तिर्येत्र, तिर्थचनीके साथ या पृरुषपुरुष या 
खी ख्रीके साथ, कामक्रीड़ा करना, अथवा अपने ही हस्तादि 
अगोद्वारा वीयंपात करना, सो सब ही व्यभिचारसेबन करना 
' है, अद्मवय्य ब्तको दूषित करना है, तथा अपने आपको अपने 
अनुयायियों सहित घोर दुःखस्तागर नर्कमें ढकेलना है। इसलिये 
निर्दोष अह्मचर्य पालना चाहिये। ब्रह्मचर्य्य बिता समस्त जप, सेयम, 
स्थान ढोंग मात्र है, व्यर्थ है। निर्दोष अशल्मचय्यको पालनेसे ही समस्त 
ज्ञत निर्दोष पलते हैं । इसप्रकार शील्ततेषु अनतिचार मावनाका वणन 
किया, अब अभीक्ष्ण ज्ञानोषयोग मावनाको कहते हैं--- 
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(9) अमीक्ष्ण झानोफ्योग। 
-«><20९2७- 
अमीहण ज्ञानोपयोग-अर्थात्‌ निरंतर तस्वोंका अम्यास 
करना । जाननेका नाम ज्ञान है, ओर जाननेमें चितको लगाना प्तो 
उपयोग है, इसलिये निरंतर जो जाननेयोग्य पदार्थोकों मानते 
रहना सो अभीष्ण ज्ञानोपयोग है | 
ज्ञानमें उपयोग रखनेसे दिनोंदिन अम्यास्त और अनुभव 
बढ़ता जाता है। अनुभवी प्रुष कभी धोखा नहीं खाता है, उससे 
भूल होना संभव नहीं है, और मूल न होनेसे दुःख नहीं होता 
है। इसलिये ज्ञानीको दुव नहीं होता | दूसरी बात यह है कि 
ज्ञानमें सदा उपयोग रहनेसे मन अन्यत्र नहीं डोलता है, विषयोंकी 
ओर नहीं जाने पाता है, तब विवयोंके चाह रूप दाह भी उत्पन्न 
नहीं होने पाती है । यजत्र तत्र उपयोग न मानेसे अपने शरीरमें 
होती हुई वेदना भी नहीं मालुम होती है, और इसप्रकार भी 
ज्ञानी सदा सुखी रहता है । ज्यों ज्यों ज्ञान बहता है, अतुभव 
बढ़ता है, त्यों त्यों आत्माकी शक्ति प्रस्कृस्ति होती जाती है, 
आत्मामें एक अपूर्व ही आनन्दका विकाश होने लगता है, मंसारके 
क्षणिक विषयस्वादरूप सुख तुच्छ भासने छगते है, कोधादि 
कषायें धीरे धीरे छोड़ कर भागने लम जाती हैं, सहनशीब्ता, 
बैर्य, बढ़ता जाता है, वजराहट नहीं रहती है, यथार्थमें ज्ञानीके 
खुखका अनुभव ज्ञानी ही कर सक्ता है। अज्ञानी बिचारा क्‍या 
जाने ? उस दशा तो ऐसी है मैसे-- | 
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अैसके आगे बीना बाजे, भेंस रही रोथांय । 
वेलहिं दीनों पटरस भोजन, सो क्या स्वाद छखाय॥ 
किसी कविने टीक कहा है--- 


पूछे कैसा ब्रह्म है, केती मिश्री मिष्ठ । 
स्व्रादे सो जाने सही, उपमा मिले न इृष्ट॥ 
यथाथमें मेसे प्रसूताकी पीड़ाका अनुभव बंध्या कर सक्ती 
है उसी प्रकार अज्ञानी सच ज्ञानानन्दका अनुभव नहीं करसक्ते हैं। 
तो भी व्यवहारमें ज्ञानी पुरुष ही सुखी देखे जाते हैं, क्योंकि 
अज्ञानी तमाम दिन कठिन परिश्रम करने पर भी उदर्भर मोमन 
प्रात नहीं कर मक्ता, जब कि ज्ञानी पुरुष थोड़े परिश्रमसे मनवांछित 
हज्य भोग सामग्रियां प्राप्त कर लेते हैं | देखो, राज्यकीय बड़े बड़े 
न्यायाधीशों आदिक्े पदोपर विद्वान एरुप ही शोमा पा रहे हैं। 
सेटों साहुकारोंके यहां उनकी सम्पूर्ण सम्पतिके अधिकारी एक प्रकार 
विद्वान (उनके सुनीम गुमास्तें) ही हो रहे हैं। जहांतहां जितने 
बड़े बड़े पदाधिकारी मिलेंगे वे सब विद्वान ही होंगे । 
चाहे बह ( ज्ञानी ) अंथा हो, ढूल लेगढ़ा हो; काना हो, 
मूंगा हो, कुरूप हो, हीनांग व अधिक जअंगवाला हो, परंतु उसके 
पास जो गुप्त रन ज्ञान) है उप्तीके कारण उनका संसारमें आदर 
होता है । 
और घन तो दायादार बंता सक्ते हैं. राजा लुटा सक्ते हैं 
चोर चुरा सक्ते हैं, अम्नि भस्म कर सक्ती है परंतु वह एक ज्ञान- 
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धन ही ऐसा है, नो इन सब मयोंसे निर्य है। वह इस भव नाश 
होना तो दूर रहा, परन्तु परभव तक साथ जाता है | 

एक विचिन्नता इसमें यह है. कि यह देनेसे बहता है और 
न देनेसे घटनेकी संभावना रहती है। 

रामाका मान उसके जीते जी उसीके राज्यक्षेत्रमें होता है | 
परंतु ज्ञानीका सम्मान सबेत्र ओर सबेदा होता रहता है। 

आज न तो चोवीसों (ऋषमनाथसे लेकर महावीरस्थामी तक) 
तीरथकर विमान हैं, न बाहुबलि भरत आदि केबली, न कुंदकंदा- 
चाय, न समंतमद्राचाय, न अकरूंकाचाय, न जिनसेनाचाय, न अमर 
चंद कबि, न द्यानतदास कवि, न दोछतराम कवि, न बनारसीदास, 
न भैया मगवतीदास, ने बृंदावन, ने भागचंद, ने टोडरसरूमी, ने 
पंडित आशाधर, न सदासुखदास, न मयचंदणी, इत्यादि परन्तु अहाय ! 
आज भी उनकी वाणी ओर उनके ऋत्योंके कारण वे अपर हो रहे 
हैं। उनके ज्ञान ही यह महिमा है कि हमलोग उनकी वाणी, 
उनके अनुभव ओर उनके हितोपदेशोसे आनन्दछाम कर रहे हैं । 
हम आज उनके दस बसधरा पर विद्यमान न होने हुवे परोक्ष रीतिसे 
उनका सत्कार करते हैं, पृजा करने हैं, उनके स्मारकरूप तदाकार 
प्रतिबिम्ब (मूर्ति) बनाकर रखते हैं, उप्त मूर्तिके सनम उनका गुण- 
स्तवन करते हैं। क्या कोई भी मेनी किसी मूर्तिकी पूजा करता है? 
क्या जैनी मूर्तिपुजक हूँ ? नहीं कभी नहीं। वे किसी मूर्तिकी पूना 
कभी नहीं करते हें क्रिन्तु मूर्तिको उन परमात्मा तीमकर दवोंका स्मारक 
समझकर ही उस मूर्तिक सम्मरव गृगकीतेन, स्तवनपुन कहते 
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हैं। मेक मूर्तिको परमात्मा नहीं मानते हैं, कितु उसे केवड मात्र मैनी मूर्तिको परमात्मा नहीं मानते हूँ, किन्तु उसे केवड मात्र 
स्मारक ही समझते हैं, अर्थात्‌ यह मूर्ति उन महात्मावेकि चरित्र- 
तक स्मरण करानेवाली निमित्त कारण है। चाहे पत्थर धातु काश- 
दिकी बनायी जाय और चाहे चित्रपट में बनायी जाय परंतु 
उस मूर्ति व पट में जिसकी कल्पना है, उमका स्मरण मूर्ति व पठ 
देखते ही अवश्य हो जाता हैं। स्मरण होते ही अनुकरण करनेकी 
इच्छा होती है, और अनुकरण करनेसे तत्सइश हो सक्ते हैं। 
इसी अभिप्रायसे मूर्तिकी स्थापना की जाती है | 

तात्पयें-ज्ञानका ऐसा महात्म्य है कि ज्ञानियोंकों स्मरण 
रखनेके लिये उनकी सूर्तितक बनाकर पूजी जाती हैं। और तो 
क्या, नि म्थानमें वे ज्ञानी कभी एकबार भी पधारे हाथ, वह 
स्थान भी पूनले लगता है । अदा! ज्ञान कैसा उत्तम पदाथ है, कि 
जिसके स्मरण मात्रसे आनन्द आजाता है। इसलिये यदि छोकिक 
या पारकोकिक अथवा दोनों प्रकारके सुखोंकी इच्छा है, तो निरंतर 
सम्यग्त्ानका अभ्यास काना चाहिये । इसप्रकार अभीश्ण क्षानों- 
प्योग भावनाका वर्णन किया | अब संवग भावनाका स्वरूप 


कहते हैं- 


/> 





[५] संबेगभाकना। 
न्केस्स्ाछ 5  च्आ॑ं 
संवेग--अर्थात्‌ संमारके विषयोंसे भयभीत होना और धर्म, 
धर्मोत्मा तथा धर्मके कलमें अनुराग करना सो ही संवेग भावना हैं| 
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संसास्के विषयभोग सब इंद्रियोंके आधीव हैं, और इन्द्रियां शरीरके आ- 
थ्रित है, शरीर रोग जरा और सत्युकर सहित है, अतए्व इंद्रीय विषयभो- 
मे भी विनाशवान हैं। विनाशिक वस्तुमें प्रीति करनेसे वियोगके समय 
अवश्य ही दुःख होता है। यदि यह मान ढिया जाय कि 
जबतक शरीरका साथ है, तबतक ही इसमें प्रीति करना चाहिए 
तो उत्तर यह है कि इसका यह भी भरोसा नहीं कि अमुक समय- 
तक स्थिर रहेगा, न जाने श्वास्त जो बाहर निकलता है, वह फिर 
पीछे आता है या नहीं। फिर इस शरीरका साथ पाकर अच्छे अच्छे 
सुगन्धित एदाथ भी दुर्गधित हो नाते हैं, इसको सम्हालते सम्हाल्ते 
भी यह दिनोंदिन क्षीण होता चढा जाता है, आत्मोपकारी सु- 
अवसरपर धोखा दे जाता है, बत सेयम तपादिक परीषह सहन 
करनेमें कायरता धारण कराता है, नो लोग निरंतर शरीरका ही 
दासस्व करते रहते हैं, उनका भी शरीर रोगोंसे परिषर्ण होता हुवा 
देखा जाता हैं। हाय ! जिप शरीरकी इतनी सेवा की जाती है, वह 
आयु के अंत होते ही यहीं पड़ा रहनाता है, पलभरके लिये 
पद्भर भी साथ नहीं जाता, कैसा कृतन्न है? सो जब शरीरकी ही 
यह दशा है, तव शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले पुत्र कलत्र मित्र आदिकी 
कहना ही क्‍या है : वे तो निरे सार्थी ही हैं, जबतक उनके 
योग्य उनको विषयमामग्री देते रहोगे, उनसे मिष्ट भाषण करते 
रहोगे, उनके द्वारा होने अनथों व अन्यायों पर इृष्टिपात न करोगे, 
उनकी इच्छानुमार प्रवर्तन करने देंबेंगे, बहांतक वे भी तुम्हारी 
स्तुति करेंगे, तुम्हें पिता, दादा, भाई, मित्र, स्वामी, बेट आदि 
डर 
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अनेक नाते रूमाकर सम्बोधन करते रहेंगे, तम्हारे दुःखबदेमें 
यहांतक प्रीति दिखायगे, कि यदि तुम्हारे ढिये उनका शरीर 
भी लग जाय तो लगानेको तेयार हैं। परंतु यह सब 'दिखावा मात्र 
है, अवसर जानेपर सत्र दूर माग जायगे और एक दूसरेका मेंह 
देखने लगेंगे, फोई मी साथ देनेवाला दृष्टिगोंचर न होगा। जैसे 
मिठास देख कर मविखयां मन मन करके घेर छेती हैं, उसी प्रकार 
ये छोग भी पचेम्द्री मनष्याकारकी बड़ी बड़ी मक्खियां हैं। अये 
( द्रव्य ) काम ( विवय ) के छोछुपी जहांतक स्वार्थ देखते हैं, 
हिपटे रहते हैं । परंतु ज्यों ही द्रन्यरूपी रक्त मांस सुखा, त्योंही 
मुर्देके समान छोड़ देते हैं। इसलिये ऐसे स्वार्थीननोसे प्रेम कर 
उनके लिए अपने आत्माका बिगाड़ करना उचित नहीं है! इस 
प्रकार सैसार देह भोगोंके स्वरूपका विचार कर उनसे सदा भयभीत 
रहना, उनमें मग्न न होना, यथाशक्ति उनसे दूर रह कर धमका 
सेवन करना, यही संवेग भावना है । 

घम बस्तुके खथावका फहनते हैं, उत्तमक्षयादि दर्त प्रकार 
भी धर्म कहा दै। रक्त्रयको भी घमे कहते हें ओर अहिंसा पालन 
करा भी धर्म है। यद्यपि यहां चार प्रकार धम कहा है परंतु 
यथा इन चारोंमे कुछ भी अन्तर नहीं-मिन्नता नहीं है, सब एक 
ही हैं । इसलिये इनका सेवन करना, धर्म और पर्मात्मावोंमें प्रीति 
रखना । ध्ममें प्रीति उसीकी हो सक्ती है जो विषेयों व कषायोंमें 
आसक्त न हो। दिफ्यी पुरुष धर्मात्मा संबेगी वेरागी पुरुषोंकी हँसी 











देखो दशलश्षणधर्म पुस्तक | 
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उड़ाते हैं, उनको घर्मसेवन कर्नेमें विन्न करते हैं, उपसग करते हैं, 
निसतिसप्रकार धमसे च्युत करनेका प्रयत्न करते हैं। पंस्तु नो 
निरंतर संवेगभावनाका चिंतवन करते हैं, वे विश्नोको, उप्स्गेको, 
'सहन करते हैं । उपहाससे मयमीत नहीं होते हैं, ज्यों ज्यों कोग 
उन्हें धर्मसे च्युत करना घाहने हैं, त्यों त्यों वे और भी घममें दृढ़ 
होते जाते हैं। 

फछ इसका यह होता है, कि निंदक छोग परापकर्म बांधकर 
दुर्गतिको चले जाते हैं। ओर संबेगी घर्मात्मा पुरुष धर्मध्यानके 
योगसे स्वर्गादिक मुर्खोक्रा अनुमव कर फिर मलुष्य हो अनुकमसे 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। इमलिये इस भावनाका चिंउवन निरंतर करना 
योग्य है | इसप्रकार संवंगमावनाका खरूप कहकर अब शक्तिस्याण 
भावनाका स्वरूप कहते हैं । 

2 पय 2) व 5) 
[६] शक्तिस्त्याण माकना । 
बल अ पर  किरल+ 

शक्तिस्त्याग--अर्थात्‌ शक्ति अनुप्तार त्याग (दान) करना ६. 

दान चार प्रकारका होना है, आहारदान, औपधिदान, शास्त्र- 
दान और अमयदान, ये चारगें दान निश्चय और व्यवहारूूयसे दो 
प्रकार है | 

निश्रय आहारदान---अपने व परके आत्मामें उत्त अव्याबाक 
शुणका जेदनी कमेको नाश कर) प्रगट कर देना, कि नियसे क्षुए्र 
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ही न ढगे । आहार तो छ्लुषाके उपशवाथ किया जाता है। इस- 
किये नत्र क्षुपा ही न लगेगी तो रोटी, पूरी, लाड़ू आदि मैवेदके 
मक्षण की आवश्यकता ही न रहेगी, बही निश्चय आहारदान है। 

व्यवहार आहारदान--अपनी व परकी क्षुधाके उपशमार्थ 
शुद्ध प्राछुक खाद्य साधग्रियोंक्रा मक्षण करना व कराता | 

निश्चय ओषधिदान---अपने व परके आत्माको जन्‍म जग 
ओर रत्यु इन त्रिरोगोंसे छुड़ाकर अविनाशी अखंड सु्ोंकों प्राप्त 
कर देना, सो निश्वय औपधिदान है | 

व्यवहार ओंपृषिदान--शुद्ध प्रासुक ओषधियोंके द्वारा 
अपने व परके शरीरमें उत्पन्न हुवे बात, पित्त व कफादिके प्रकोषसे 
जो रोगादिक उनको दूर करना सो व्यवहार ओऔषधिदान है । 

निःयय शाखदान--अपने व परके आन्मामें सम्यक ज्ञान 
शक्तिका विकाश कर देना | 

व्यवहार शाखदान--पहना व पाना, उपदेश करना व्‌ 
कराना, पुस्तक तथा शाख प्रकाशित कर जिज्ञासुजनोंम॑ वितरण 
करना, सरस्वती भदार तथा वाचनारूय स्वाषित करना, विद्यालय 
बनवाना, उत्तीर्ण छात्रोंको पारितोषक देकर उनके उत्साहकों बहाना, 
जनपताधारणमें विद्यका प्रचार करना, मन्धोंका स्वसाधारणमें 
प्रचारा्थ अनेक भाधावोंमें भाषान्तर (उल्था) करना, प्राचीन ग्रन्धोंकी 
खोज करना, जीणे गन्थोंको फिरसे- लिखवाना, अन्‍्थोकों इतने सरल 
ओर इस ढंगसे लिखे कि मिसमें हरकोई समझ सके । सदा ऐसे 
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भाव रखना कि कोई भी प्राणी सम्यम्झ्ञानसे बंचित न रह गाने, 
इत्यादि सो व्यवहार शार्रदान है ! 

निश्चय अमयदान--अपने व परके आस्मावोंको विषय 
कपायों (मोह) रूप अ्रबछ बेरीसे बचाना। 

व्यवहार अभयदान--अपने व परके प्राणोंकी रक्षा करना; 
मरतेकी यथाशक्ति प्रयत्न करके बचाना, सो व्यवहार अभयदान है 

दान--यथार्थमें वही कहा जावा है, जो स्वपरोपकाराफे 
दिया जाता है, परंतु निम्त दानसे विषयकपायोंकी अपने व परके 
परिणामोमें तीव्रता होवे, वह दान दान नहीं कहा जा सक्ता है। 
बह कुदान है। 

उक्त चारों ब्यवहारदान निम्नक्ेखित चार प्रकारसे दिया जा 
मक्ता है-मक्तिदान, करुणाइान, समदान, कीर्तिद्ान, 

अपनेस गुणाधिक्य महां परुषोको दान करना, सो भक्तिदान 
है, यह दान सुपात्रोकों ही भक्तिभावसे दिया नाता है। 

दुःखित, भुक्ित, दीन, अनाथ, असहाय, निबढ़ जीवींकों 
उनके दुःख करनेके विचारस दिया जात। है सो करुणादान है। 
इसमें कृपाज्को विचारकी मुख्यता नहीं है, किन्तु करुणा ( दया 3 
भावकी ही सुख्यता रहती है। 

अपने ही समान प्ररुषों सम्बन्धियों जैसे माता, पिता, भाई- 
बहिन, फुबा, भाननी, बेटी, बेटा, जंवाई, बहनोई, साला, श्वसर 
आदिको नो द्व्य देना ( दान करना ), सहायता पहुंचाना, भोज- 
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सादि कराना, जीमनवार करना, जातिभोज्य करना इत्यादि, यह 
स॒ब समदान या व्यवहारदान है। इसमें भी पात्रापातके विचारकीः 
मुख्यता नहीं है, केवल अपने व्यवहारकी मुख्यता हैं। 

कीतिदान--जो अपने व्यवहारानुसार केबढू मान बढ़ाई 
. श्रानेके विचारसे दिया नाता है। इसमें भी पात्रापात्रके विक्षरकी 
अख्यता नहीं है, केवढ कीर्ति ( यश ) प्राप्त करने, ब मान बड़ाई 
पामे ही की मख्यता है! इन चारों प्रकारोंमें सबसे उत्तम भक्ति- 
दान है, वयोंकि वह सपात्रों ही को ज्ञानचारित्रकी वृद्धिके 
अर्थ दिया माता है। 

उसके बाद करुणादान भी उत्तम माना गया है। यथपि- 
इसमें पात्रापाजके विचारकी मुख्यता नहीं होती, तोभी करुणा 
भावोंसे नो निःस्वार्य परोपकार क्रिया जाता है इसीसे सराहनीय, 
है। परोपकार करना भी गृहस्थोंका एक मुख्य कर्तव्य है, कहा है-- 

परोपकाराय फ़लन्ति हक्षाः प्रोपकाराय दृहन्ति ग्रावाः । 
परोपकाराय वहान्ति नयद्ाः परोपकारार्थ इृदम्‌ शर्सरम्‌॥ 

अथे--परोपकारके लिये वृक्ष फलते हैं, गाय दूध देती है, 
नदी बहती है, तब यह शरीर भी परोपकारके लिये है। और 
यहा है- 

तरुबर कवहु न फल अखसे, नदी न पीचे नीर। 
पर उपकार ही कारणे, धन जिन घरो शरीर ।! 
वतंमान समयमें इसी दानकी विशेष आवश्यकता है। 


सोलहकारनघ्म । [ ईश्‌ 
समदान मध्यम है क्योंकि यहां पर फसरके व्यवहार 
चलाने ही की मुख्यता है ओर यह गृहस्थोंको कभी कभी लाचार 
होकर, पासमें द्रन्य न होते हुबे भी उधार लेकर करना पढ़ता है, 
यह यथायमें दान नहीं है, अद्लेका बदला है. या जातिका ऋण 
है, जो देना पढ़ता है। 
इसकी इससमय विशेष आवश्यकता बढानेकी नहीं है । 
कीतिदान-यह निकृष्ट वा क॒दान है । इसकी बिहकुल ही 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इससे दाता और पात्र दोनोंके विषय- 
कषायोंकी तीव्रता होती है । इस दानने ही इस देशमें भिखारि- 
योंकी संख्या बढ़ा दी है, या यों कहों कि देशको ही भिखारी 
बना दिया है, इसी दानके लोकूपी बढ़े बड़े रुष्टमुष्ट संडेमुस्तंडे 
पंचहते लोग परिश्रमसे पराडुख होकर झटठसे अनेक प्रकारके ढोंगे 
बनाकर मांगन लगजाते हैं। वे कहते हैं-- जो बिना परिश्रम 
आय, तो काम करे बल्यय ” हाथ ! ए निलंज्ज कापुरुष कैसे 
ढोंग रचते हैं ? कोई चमीटा लेकर भस्म लगाये घूमते हैं, कोई 
जगा बहाये फिन्ते हैं, कोई कफनी रंगे; कोई नख कहाये, कोई 
धूनी रमाये रहते हैं, कोई उल्टे लटक माते हैं, कोई जमीनमें सिर 
गाड़कर रहते हैं, कोई पानीमें डुबकी लगाते है, कोई आसन लगते 
हैं, कोई दुवा देते फिरने हैं, कोई गालियां ही बढ़ते फिरते हैं, 
कोई अकेले रहते हैं, कोई जमात इकट्ठी करते हैं, कोई सिर फोड़ते 
फिरते हैं, कोई पायल बनजाते हैं, कोई भविष्य बताते फिरते है, 
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कोई तेल पीते हैं, कोई कुप्ती लड़ते हैं, कोई कीतेन सुनाते फिरते 
हैं, कोई नाचते गाते डोलते हैं, कोई धरोंघर कथा सुनानेका ढंग 
रचने हैं, कोई मंत्र येत्र -झाड़फूकका प्रटाटोप लगाते हैं, इत्यादि 
नाना प्रकास्से दूसरोंकी कमाईपर हाथ फेले हैं। जो इन्हें क॒छ देता 
है, उसकी झूठी स्तुति प्रशंसा करने लगते हैं, और यदि कुछ न 

« मिला तो सूम मक्खीचूस आदि कहकर गालियां देने छगते हैं, 
फल इसका यह होता है कि गेहुबोंके साथ घुण भी परम जाता 
है। अर्थात्‌ दानकी प्रथासी उठती जाती है, और इन पूर्तेकि 
कारण बिचांर सच्चे साधुपरूष ओर दीनवु खी अपाहीन भी दानसे 
बंचित रहनाते हैं। इसलिये धमंदणिसे तो भक्तिरान और 
करुणादान ही करना चाहिए, परन्तु व्यवहास्मावनाथं समदान 
भी करना आवश्यक पह़ता है, ओर कीतिदान तो देना ही व्यथे 
है, अपने व परको हानिकारक है । 


गृहम्थमात्र दान देनेके अजिकारी दाता हो सक्ते हैं । 





अब पात्र अर्थात्‌ दान डेनेवार्लोका विचार करने हैं । पात्र 
तीन प्रकारके होते है-सुपात्र, कृपाल, अपात्र, और प्रत्येक उत्तम 
मव्यम ओर अवन्‍्यके हिसाइसे तीन तीन प्रकारके होते हैं इस 
प्रकार कुछ ९ भेद हुवे, इनमें मी सुपात्नोके उत्तम मध्यम और 
जब्न्यके भी उत्तम मध्यम और जधन्य इस प्रकार तीन तीन भेद 
होनेसे कुछ १५ भेद होते हैं जो कि नीचेके नकशेसे बिदित होंगि- 


[8९१, 
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वर्तमान कालमें मुपात्रोंका प्राप्त होना तो दुर्लूम ही है, और 
सुपात्र कुपात्रकी परीक्षा करनेवाले ब जानकार भी अल्प हैं। इस 
लिए बाह्य भेष ( लिंग ) ही की प्रधानता प्रायः देखी जाती है। 
सो बाद्य भेषथारी यथाथ प्रवृत्ति करनेवाले भी कदाचित ही देखे 
माते हैं, तब क्या दानकी प्रथा ही उठा देना चाहिये? क्योंकि 
अपार्षोको दान देनेकी अपेक्षा तो द्वव्यकों जंगलमें फेक देना अच्छा 
है, उससे अनर्थ तो न बंदेगा केवल द्रज्य ही का व्यय है। और 
सुपान्न मिलना दुलेम है। 

तो उत्तर यह है-कि दान ( त्याग ) से अपना मोहभाव 
कम होता हैं। इससे उदारता बढ़ती है, म्वपर कल्याण होता है, 
इसलिये दानकी प्रथा चछाना तो आवश्यद; है। अब रहा पात्ना- 
पात्रका विचार सो उपरके नकशेसे मिलान करके दखना। यदि 
झुपात्र मिल जाबें तो बन्‍्यभाग समझकर भक्तिपृर्वक दान देना | 
इस सुपान्नदानका फल ऐमा है मेंस वटका बीन अति अल्प होने- 
पर भी बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न करता ओर बहुत फल्ता है। इसी 
प्रकार छुपात्रोंकी दिया हुवा दान स्वर्गादि सुख तथा अनुक- 
मसे मोक्षका दाता होता है। कपात्रोंकी दिया हुवा 
दान, कुभोमभूमि आदिको प्राप्त करता है, अथवा तिर्यच- 
गतिमें किसी राजादिकि धोड़ा हाथी आदिकी पर्यायको- 
प्राप्त कराता है। राजाबोंके घोड़ों, हाथियों आदिको मलु- 
व्योंसे भी अधिक सुख तो होता है, परन्तु म॒प्योंके जैसी स्वतंत्रता 
नहीं होती है । अपात्रदानका फल नरक निमोद है । इसलिये यह 
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तो सर्वथा त्याज्य है। इसलिये वतंमान कालमें सबसे उच्तम दान 
विद्याधियोंकों हो सक्ता है; वे नब्तक विद्या अध्ययन करते हैं, 
बहांतक उनके समान सस्पात्न तो कदाचित ही कोई मिले । बल 
उन (विद्यार्थियों)के विद्योपानंनके मार्गमें जो नो अड़चने होंवे उनको 
यथासंभव दूरकर मार्ग निष्कंटक कर दिया जाय, ओर भेदभाव 
रहित मसवस्ताधारणकोी सह्नधाका दान दिया जाय, जो विद्यार्थी 
भोजन चाह उन्हें भोजन, किसीकों एस्तकें, फीस, रहनेकोा स्थान 
इस्यादिका सुभीता कर दिया जाय | बस, इससमय येही सत्पात् 
हैं| इनके लिए विद्यालय (कालेज), पाठशाला (स्कूल्स), छात्राश्रम, 
गुरुकुल इत्यादि खोल दिए जांय उनमें मुख्यगोणका भेद लिए 
हुंए व्यवहारिक और धार्मिक शिक्षाका उचित प्रक्ध कर दिया 
जाय, योग्य निरीक्षक, परीक्षक नियत किये जांय, आन्रवृत्ति 
और परारितोपक आदिका प्रबन्ध किया जाय, बस यही सत्पाजदान 
हो मक्ता है। 
यद्यपि उपर औषधि, शाख्र, अभय ओर आहार चारो ही 
प्रकारका दान कष्ट है, परन्तु उक्त चारों दानोंमें बच्च, वम्तिकादि 
पात्र योग्य पदार्थ भी मर्भित है, नेस साधुवोंको पीछी कमंडछु 
शाखादि, आबकांको पात्र (वर्तन), वर, वस्तिका, एस्तकाद़ि भी 
गर्मित है, धर्मशाला बनवा देना, दानशात्र, ओपधालय ख़लवाना, 
भूलोंकी भागे बतानेका प्रबन्‍्द कर देना यह छब्व ही उत्तमदान है 
दान देना गृहस्थोंका कर्तव्य है और पात्रोंका कर्तन्य है 
कि दानका सदुपयोग करना। 
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दान न देनेसे भी छक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी, न वह साथ ही 

जावेगी, तब क्यों उसे (व्क्ष्मीकों ) नो संचय करनेमें कष्ट और 
रक्षा करनेमें कष्ट दे, जोड़कर मिट्टीपत्थस्की तरह यों ही निरुष 
योगी बनाई जाय, इसलिये यही कतन्य है, कि कष्ट व परिश्रमसे 
उपाजन की हुई लक्ष्मीको दानमें लगाकर सदुपयोग किया जाय । 
इसप्रकार शक्तिम्त्यागमावनाका स्वर्ण कहा | अब तपमाबनाका 
स्वरूप कहते हैं- 

0 ८६-०८: 

(७) तप मकाकनाए १ 





'_& 





तप---समयक्‌ प्रकार इच्छावांकों निरोव करना सो तप है ! 
यह तप बाह्य और अम्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है ओर फिर 
दोनोंके छः भेद हैं, इसप्रकार बारह प्रकार तप हुवा । 

अनशन, उनोदर, बूनिपरिसेख्यान, ग्सपरिन्याग, बिविक्त, 
शस्याशन, ओर कायलेश ये बाद्य तप हैं | 

प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युस्सस ओर "यान 
ये अंतरंग तप हैं । 

अनशन- -अर्थात्‌ लोकिक सत्कार ख्याति छाम पृमादिकी 
इच्छाके विना मंयमकी सिद्धिकें लिये, दा गगादि भावोंके उच्छेद 
करनेके छिये, वा कर्मेकि नाश करनेके छिये, वा ध्यान स्वाध्यायकी 
मिद्धिके लिये, वा इन्द्रियोंकों विषयोसे रोकने (दमन करने)के लिये, 


सोलहकारनपर्म । [ ४४ 


प्रमादादि कपायोंकों नितनेके लिग्रे, भोजवपानका त्याग करना सो 
अनशन नामका तप है | 

ऊनोदर--उक्त प्रयोजन के सिद्धबर्थ अल्प भोजनपान करना। 

हचि परिसंख्यान-अपने शरीरकी शक्ति देखकर द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और मावानुसार किसी भी प्रकारके विशेष नियमोंकों मनमें 
घारण करके [कि एक, दो या पांच, सात इत्यादि घरों तक ही 
जाऊंगा, या एक दो या अमृक टोछा (फलिया) तक जाऊंगा, या 
रास्ते या मैदानमें ही भोजन मिलनेपर लूंगा, इत्यादि) भोजनकी 
गमन करना और यदि नियमालुकूल विधिसे भोजनछाम न हुवा 
तो बिना किसी प्रकारक। खेद किये ही पीछे बनमें आकर उपवा- 
मादि धारण कर लेना । 

रस परित्याग--सेयमकी वृद्धि ओर इन्द्री लोकुपताके घटा- 
नेके लिये थी, दूध, मिशन्न, तेल, दही ओर ल्वणादि रसोंका त्याग 
करना । 

विपिक्त शय्यामन--वन, गुफा, पर्वत, वस्तिका तथा जिना- 
लय आदि एक्ान्त स्थानोंमें जहां ब्ह्मचस्स स्वाध्याय र्यान जन्ययन 
इत्यादिमें कुछ विश्च न आनेकी संभावना हो, बहां शयन व्‌ आसन 
आऔऑरना | 

प्रायश्रिच्च--अमादके निमित्तसे रुगे हुवे दोषोंकी शुद्धि करना। 

विनेय--पूज्य एरुषोंका आदर करना। 

बेयाहत््य---मुनि्योकी सेवाटहल करना 


१ बिनसका स्वरूप विनयसम्पन्नता नास भावनामें कद चुके हैं। 


ध्ई ] सोलहकारनवर्म । 


स्वाध्याय-प्रमादको छोड़ ज्ञानोपानन करना, कराना, वा 
उपदेशादि देना | 

ध्युस्सग--बाह्माम्येतर परिग्रहोंकी इच्छातकको त्याग करना। 

ध्यान---सब ओरसे चिंताको रोककर एक ओर छगा देना। 

इस प्रकार तपके बारह भेद कहे परंतु इसका यह प्रयोजन 
नहीं है, कि निम्तप्रकार कहा गया है, उसमें कुछ भी न्यूनता 
हो ही नहीं सक्ती है। नहीं नहीं, न्यूनता अपनी शक्तिके अनुसार 
हो सक्ती है। मैनधर्ममें कोई भी ब्तादिक ऐसे नहीं हैं, कि जो 
स्वताधारण उनसे बंचित रह जांय, किन्तु समी अपनी अपनी 
शक्ति अनुसार घारण कर सक्ते है । विशेषता केवल यही है, कि 
जितना हो, वह सच्चा हो, विपयेय मागमें ले जानेवाठा न हा । 
क्योंकि थोड़ेस अधिक और पूर्ण तो हो सक्ता है, परन्तु विषययका 
यथाथ होना कष्टसाध्य है 

ऐसा समझकर स्शनततचनुसार सभीको तपका अभ्यास 
करना चाहिये। क्योंकि संसारमें यदि दुःख हैं, तो केवल आकुल्ता 
(इच्छावोंके हेनेसे)का है ओर तपसे इच्छावोंका निराध (रुकाबट) 
हैता है । अतण्व इच्छावोंके रुकते ही दुःव नहीं होता है, और 
दुःखका न होना ही सुख है । इसलिये सुखामिछापी प्राणियोंका 
शक्ति अनुसार तप करना आवश्यक है! तपसे केवल पारमार्थिक् 
छुख होता है, यह बात नहीं है, व्यवहारिक सुख भी होता है । 
मिनको कुछ भी श्लुधा, तृषा, शीत, उप्ण आदि परीषहोंके सहनेका 
अध्यास है, वे कहीं मी रुक नहीं सक्ते हैं। सदा सर्वत्र बिहार 


॑बजम 
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कर सक्ते हैं। ओर अचानक आये हुवे कष्टोंका वीरतासे साम्हना 
हैं, उनसे न तो घब्राते है, ओर न खेद ही करते हैं, आप 
तो चैबें रुबकर काय करते ही हैं, परन्तु औरोंको भी सहायता 
पहुंचाकर राह लगाते हैं। और अपने व परके धमकी रक्षा करते 
हैं। परंतु मिन्हें अभ्यास नहीं हैं, वे थोड़े ही विज्न वाधावोंसे बकरा 
कर धर्मकर्म भूलकर मार्गश्रष्ट हो बहुत दुःख पाने ८। यह तो 
निश्चयहीसा है कि “श्रेयांस बहु विश्नानि” अर्थात्‌ उत्तम 
कार्यामें प्रायः अहुन विश्न आया करते हैं। परंतु नो उनसे नहीं 
डरते वे ही उत्तम कहे जात हैं। कहा भी है 
आरंभपते नखलु विश्नमयेन नीचे: मारंम्य विश्न विहता 
विस्मानित प्रध्या:) 
विश्ना: पुनः पुनरापि प्रतिहन्यमाना, प्रागंभ्य चोचमजना: 
न परित्यजंति ॥ 
( इति चाणक्यनिति) 
अथध- -नीच मनुष्य तो जिश्नक भयसे कार्यारंम है! नहीं करते 
है, ओर मध्यम परत आरंग करके विक्त आने पर अधूरा ही छोड़ 
देते हैं परंतु उत्तम पुरुत वारबार बिन्न आने पर भी करम्यले 
नहीं हटते हैं अर्थात्‌ आरंग किये हुवे कार्यक्ों पूरा करके ही 
छोड़ते हैं । 
तात्य---जो सेव विप्नासे इसे ही रहते हैं. ६ कमी कोई 
काय सफल वर ही नहीं सक्ते हैं, ओर इसप्रकार होने हेते वे इतने: 
शतीत हो जाते हैं, कि हरएक आदमी उनसे घृणा करने लमते हैं 
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और वे दूसर सकक्‍टोंसि सताये जाते हैं। उनका स्वत्व हश्ण हो 
जाता है, और वे घरोंघर मारेमार फिरते हैं। उनको उन्हींकी 
वस्तु मिल्षा मांगनेपर भी नहीं मिलती है| 

दूसरी एक बात यह है, कि कमका उदय सबको सदा एकसा 
तो रहता ही नहीं है, सदा बदलता रहता है | न जाने किससमय 
कैसा कम उदय आजाय, तो ऐसे कठिन अबसरमें फिर विना 
अम्यासके क्‍या कर सक्ता है ? क्योंकि प्रायः देखा जाता है, कि 
जो कल घनी थ, जिनकी छारखोंकी कोठियां चलती थीं, आज 
उनका दिवाला निकल गया, बे पैसे पेसेको तंग हो गये, जो हषट 
पृष्ट थे, रोगोंसे जजरित हो गये, जा रुपवान थे, वे काने अंधे 
छंगड़े और कुरूप हो गये, नो बहु क॒टठम्बी थ, उनके कोर्ड पीछे 
नाम लेनेबाछा भी नहीं रह गया है इयादि ।॥ और कह नि्धनसे 
घनी, रोगीसे निरोग, कुरूपसे सुझग, ओर अकेलेसे बहु कृद्रम्बी 
हो गये हैं । यह कमेकी विचित्रता है, जो पूर्व कालमें कांच हैं 
वे अवश्य उदयमें आकर रम देवेंग ही। इन ( कर्मो / में बही 
साम्हना कर सक्ता है, जिसको तपका अभ्यास है। वे कमरुपी 
अमेद्य गढ़को भेद सक्ते हैं, इस महा पवकों फोड़ सक्ते हैं। 
इसलिये तपका अम्याम आवश्यक है। तपके अम्यासी कठिनसे 
कठिन समयमें भी दुःखी नहीं होते हैं, ओर न उन्हें प्रायः कोई 
ब्याधी ( रोग ) ही सताता है ! क्योंकि उनका आहार विहार 
यरमित अबस्थामें रहता है। वे इन्द्रियलपटता वश होकर कभी 
सीमा उल्ंपन नहीं करते हैं ! 
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आजकल लोग प्रायः अपने पुत्रएत्रियोंको आास्यावस्थासे 
ही इतने सुकुमार ( निर्बेठ और कायर ) बना देते हैं, कि वे 
थोड़ी भी सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सक्ते हैं, विना थी दूध चीनी 
आदि पदार्थेकि भोजन ही नहीं कर सक्ते हैं, थोड़ा मशालत्रा कम 
नह हुवा कि भूखे रह नाते हैं, देशान्तरोंमें वा निर्मत्र०ण आदियें 
दूसरोंके घरकी रसोई उनको रुचिकर ही नहीं होती है । वे प्रथम 
तो कहीं माने ही से हिचकते हैं, ओर गये भी तो भूखे ही रह 
जाते हैं | वे विदेश जाना ओर कहीं भिन्न प्रकार भोजन करना 
दण्ड समाते हैं परंतु मिन्‍्हें अम्यास है, वे कहीं भी भूखे न 
रहेंगे, न मित्हा लेपटताके कारण धर्म छोड़ेंगे, उन्हें सरस या निरस 
जैसा मोमन चाहे जिमप्रकरका मी क्‍यों न निछे, परंतु शुद्ध 
श्रावकपर्मके अनुकूल मक्ष्य होगा, तो सहर्ष खाकर श्लुधाकों मिट 
के । उन्हें कट न होगा, घृप्र व ठंइसे ने धबरायेंगे, वात वातमें 
बेद्यकी भी आवश्यकता न रखेंगे, अपने कर्तव्यपर हृढ रहेंगे इत्यादि) 

मेरे स्वाउमबर्से तो ऋर्कोंको इसप्रकारके कोमल, निबेल, कायर, 
और छोछुप बनाना मानों आलकोंके साथ शत्रुता ही करना है $ 
चाहे छोग भठे ही इस अनभको प्रेम समझे। बहुतसे माता पिता 
अपने बालकोंकों प्रशंसार्म निन्नलिखित वाक्य कहकर अपनेको 
हर्षित करते हैं कि हमाग बेटा या भाई बहुत ही कोमल है वह 
तनक भी शीत उप्ण नहीं मह प्क्ता है, न उप्तका कहीं पेट 
भरता है, एक ग्रास कम बढ हुवा कि बस, उसका पेट दुखने लगता 
है ज््यादि, परन्तु में तो इस सुकृमारताकों कायरता ही समहता 

४ 
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ई। मेरे विचारसे बच्चोंको बाल्यावत्थासे ही सहनशीर ओर इृढ 
बनाना चाहिये। क्यांकि निल नतो सेसार व्यवहार हो भरे प्रकार 
चना सकते है, ओर न पग्माथ ही कर सक्ते हैं। क्योंकि आजतक 
जितने जीब मो गये व आगे जांयगे, वे सब्र हहुत बलवान बद्र 
ब्रषमनाराच मेहननवाडे ही थे, और होंगे। देखो, पाखनाथ प्रश्ु 
कपटके उपसगंस नहीं चिगे, दशमूषण कुलमूषण म्वामीने दुष्ट 
गछमत कृत उप जीता, ओर भी सुकुमाल सुकोशरल, पांडवादि 
महां मुनियोंने घोर उपसग सहन किये जोर परम पद पाया है। 
इसलिये यधाशक्ति उपर कहें अज्षमार बारह प्रवागरके तर्पाका 
निरंतर अभ्यास करना चाहिये! हुस प्रदार हप शावनाका 
ब्वझाप कंटा।। 
(९ ८ ८ >5 ७०००८: ० 
(८) साधथसमा।| वि सावना | 
न्ल्ेौज पल 

साथ समाधि-अर्थात्‌ आयुके ऊूंदमे लिद्वस्य होकर 
ब्राणेक्ा विसजत करना । हसे सम्याम मर्ण नी बहते हैं। मिम् 

द्राणों अपनी दृद्धावम्था हुई जाने, अदा अपने आपको 
असाध्य रोगसे असित्र हुवा देखे, अथवा शन्रके सन्‍्मृख युद्ध स्थल्में 
मरनोन्मुख घावोंसे जनेरित शरीर हुवा जान, था अन्य प्रकारस 
शक्ञके हस्तगत हो खत्युका साम्हना छाचार होकर करना पड़े, या 
अधाह समृद्रमें नाव आदिके टूट जाने व अन्य कारणोंसे गिर पढ़ा 
हो, गिरि बनादियें मार्मजरण् हो गया हो, चहुं ओर अग्निकी 
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जआाखावोंसे घिर गया हो, अथवा और भी किसी प्रकारसे नब उसे 
यह निश्चय हो नाबे, कि अब अवश्य ही मुझे इस ब्रतमान शरीरको 
छोड़ना ही पड़ेगा, अब इसकी रक्षाका कोई उपाय नहीं है, 
इत्यादि । तो निशचल्य होकर अर्थात्‌ माया, मिथ्या ओर निदान 
इन तीनों शब्योंको छोड कर, श्वरीरसे समत्वकों छोड़ देवे। 
क्योंकि शो हम्हें छोड़ना चाहता है, या बलात्कार हमसे अलग 
हुवा चाहता है, टसे हम उसके छोड़नके पहिले ही यदि छोड़ 
देंदे, तो हमको उससे निर्मम्र्व भाव होनेके कारण किंचित भी 
दुः्य न होगा, और हम मानन्द उससे छुटकारा पा नावेंगे। 
प्रथम तो यदि यथार्थ समाधि बन जाये, तो प्रनः शरीर पाना 
/ अन्‍्म मरण करना) ही न होगा। ओर कदाचित कोई पूर्व॑सेचित 
तीबकमोका फठ भोगना शेष रह गया हो, कि जिसके छिये 
शरीर धारण करना ही पड़े, तो खर्गादिमें उत्तम देव, मनुप्योंमें 
गजा आदि उत्तम मतृष्य होंगे। जो कि एक दो आदि बहुत ही 
कम मव घाग्ण कर मदाके लिये शरीर ( जन्म मरण ) से रहित 
होकर परम्पदकों प्राप्त करेंगे । यह तो निश्वय है, कि इस शरीरको 
अवश्य ही किसी न किसी दिन छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जब 
तीवेकर, चक्वर्ति, नारायण, आदि झटका पृरुषोंका ही शरीर 
म्थिर नहीं रहा है, तो अन्य शक्तिहीन नीबांका झरीर स्थिर रह 
सकेगा, यह कल्पना आकाश्मम महत्ठ बनानेके सट॒श है। फिर जब 
यह स्थिर हीन रहेगा, तो इससे मम्त्य करना ( रखना ) 
सूखंग नहीं तो क्या है ! क्योंकि कमी पुरुष कमी अस्थिर पदा- 
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थक्ों नहीं अपनाते हैं, न उसके उत्पन्न होने व नाश होनेसे वे 
कभी अपने भावोंको विचलित करते हैं | कारण वे मानते हैं कि 
बस्तुका स्वरूप ही उत्पाद व्यय ध्रोन्यात्मक है। वह पर्यायापेक्षा 
उत्पन्त और नाश होता है, और द्वव्य अपेक्षा ध्रोग्य रहता है। 
मो इसमें रागद्रेष करता है, वही उस असार संसारमें जन्‍म मरणके 
दुःखोकों सहता है । इसलिये यही उत्तम है, कि इससे निर्ममत्व 
होना । यद्यपि यह शरीर ( नर देह ) जप तप ब्ताढिके द्वारा 
मोक्षका साधन स्वरूप है, ओर ट्सी छिये मुनि इत्यादि भी इस 
शरीरकी यथाप्तेमव रक्षा करनेके लिये उदासीन रूपसे गृहस्थोंके 
द्वारा प्राप्त हुवा शुद्ध प्रासुक आहार ओपषधादि ग्रहण करने हैं। 
परन्तु जब देखते हैं, कि अब उपाय करना व्यर्थ हैं अर्थात्‌ इस 
( शरीर ) की रक्षाकी चिंता करनेसे भी रक्षा न हो सकेगी, और 
ऊब्ठा खेद होगा, तो व इससे ममत्व छोड़ कर एकान्त स्थानमें 
एकाकी किसी एक आसनसे आन्|व्यातमें लीन हो जाते हैं। वे 
यम ( यावज्नीव ) अथवा नियम € रोगादिक प्राणमाती उपसर्गके 
दूर होनेतक घड़ी, पहर, दिन, पाख, मास अयनादिका प्रमाण ) 
करके प्रतिज्ञा पृवेक भाये हुवे उपसग व परीपह आदिको प्रसच्नतासे 
सहन करते हैं। और अंतर शरीरका भी त्यागकर स्वर्ग मोक्षादि 
गतिको प्राप्त करते हैं। उपरर्ग द परीपरटोंगे भ्यान जभी बिचछित हो 
सक्ता है, जबतक कि उनके आधार दरीरस कुछ प्रेण हो, परंतु 
जब शरीरही से कुछ प्रेम नहीं है कि मिम्चर उपसर्ग आते हैं, 
तो मा फिरे आत्मा जो कि इंग जड़ पद्दजमय शरीरसे सर्वथा 
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मिन्न खाम्रित ज्ञानानन्द स्वरूप चेतन्य अखंड अविनाशी अनुपम 
पदाथ है, उसे कैसे दुःख हो सक्ता है इत्यादि विचार करके 
आत्मध्यानमें निमग्न हो जाते हैं, इस प्रकारसे सममावपूर्वक 
जिनका मरण होता है, सो समाधिमरण कहराता है। 

यह समाधिमरण उन्हींका हो सक्ता है, कि निनको 
चिरकालसे उपसगे व परीषहादि सहन करने, ओर विषयकपायोंके 
मंद्र करनेका अम्यास है, मिन्होंने अपने शरीरकों इतना हृ बना 
रखा है, ओर मन तथा इन्दियोंकों वश कर लिया है, मो राग 
्वेषादि शत्रुओंके आधीन नहीं हैं, जिनके अंकरंगसे संसारमें कोई 
शत्रु नहीं हैं, जो सदा मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, ओर माध्यस्थ 
भावनावोंका विद्यार किया करने हैं, मिन्‍्होंने इच्छाबोंको रोक रखी 
हैं, जो चारों प्रकारके ( परम, अर्थ, काम, और मोक्ष ) पृरुषार्थोके 
साथनमें तपर रहते हैं, जो प्रधाद और कायरतासे पराइमुख हैं, जो 
मोह, शोक, भय, ग्लानि, चिंता, हास्य, रति, अरति, इत्यादियमें 
कभी फंसकर नहीं रहते हूँ, जो सदा स्वदोप स्वीकार और परगुण 
अहण वरनेको तत्पर रहते हैं, ओर स्वगुण कीर्तन ब परदोष कथनसे 
अपन आपको बचाते रहते हैं, सदा साथु ( सत्युरुषों ) ननोंकी 
संगतिमें, अथवा ज्ञानाम्यासमें काल्यापन करते हैं, स्वपर उपकारमें 
दत्तचित रहते हैं, संपारिक सुर्खोकों मोगते हुवे भी उनसे विरुक्त 
रहते हैं, जो सदा प्रश्ननमुख रहता है, छत्यको अपना उपकारी 
समता है इत्यादि इस प्रकारका चिराभ्यासी पुरुष ही सभाधि- 
मरण कर मक्ता है। जिस प्रकार घरमें आग ढूगने एर्‌ कुबा 
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खोदमा व्यर्थ है, उसी प्रकार आमन्न सत्यु एषकों समाधिका 
प्राप्त होना कठीन है, क्योंकि जीवका बंच समय समय प्रति होता 
रहता है और उसीके अनुसार जिबलीमें आयुका बंध होता है, 
बंधके अनुसार अंत समयमें परिणाम होजाते हैं। ओर उससे कदापि 
समाधिमरण नहीं हा मक्ता है इसलिये पहिलसेही अभ्यास 
करना आवश्यक है | 

ममाधिमरणकी इच्छा रखनेवाले प्राणियोंकी चाहिये 
कि वे आसन्न सृस्युका कारण देखकर या अपनी वृद्धावस्थाका 
विचारकर प्रथमही अपनी मम्पत्तिकी (यदि यृहम्थ हो तो ) 
व्यवस्था करके अर्थात्‌ मिमको जिस प्रकार देना हो, मो विभाजित 
कर शेष दल्य घ्मकायेंके निर्मित प्रदानकर उससे अपने आत्माको 
निममत्व करे, पश्चात्‌ रागद्रेषके परिहाराव अपने पर्याय सम्बन्धी 
शत्रुवों ( अर्थात्‌ जिनसे कुछ भी गगद्रेप हो गया हो / को बुलाकर 
उनसे क्षमा करवाबें ओर अपन आप भी उनपर क्षमा प्रठान करें, 
उन्हें मिसतिमप्रकार मंतोपषित करें, फिर यांद वाक्ति हो तो 
मुनित्रत धारण करके समाधिमरणकी तयारी करो, और 
यदि एकाएक ऐसा न हो मके तो बरसे रहकर ही 
ऋमशः अम्याप्त करो, घोरे धीरे आहार कमर करने जावों, 
स्वाद रहित साधा, शुद्ध, प्राइुक मोजन करे, कमी कभी उपयोस 
( चारी प्रकारके आहारगेंका त्याग ) करते जावो, कभी दूध, कभी 
बानी, कभी छांछ परही दिवम निकाल देवों, ओर जब इस प्रकार 
होनेसे परीणामोंमें कपायमाव न हों, पैये न छूटे तब अधिक अधिक 
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उपयासका अभ्यास बढ़ाते जाबो, इसी प्रकार शीत उच्णादि 
परीषहोंका अम्याप्त करो, पलंग व कोमल गादियोंका सोना त्याग 
कर घासकी चटाई, कम्बछ या भूमि आदिपर सोनेका अम्यासत 
डालो, और ज्यों ज्यों अम्यास होता जाय त्यों तयों बाह्य परि- 
ग्रहोंका त्याग करते जावो । संसारकी विचित्र अवस्था है, इसमें 
अनेक प्रुष गृणको भी अवगुण रुपसे ग्रहण करके अथवा 
निष्कारण ही शर्त्रु बन बैठते हैं, वे अनेक प्रकारके दुर्बचन कहते हैं, 
मारते भी हैं, ऐसी अवस्था उपस्थित होनेपर सममावकों करण 
कहना, ओर जब प्तबर प्रकार मन व्‌ इंट्रिये वश होमांय, विषया- 
मिछाघा घट जाय, कवायोंकी अतिशय मंदता हो जाय, तो 
सबंधा परीग्रह ओर मगृहवास त्याग कर साथुसमाधि धारण करे, 
परन्तु यादि बीचमें मरणका अवसर प्राप्त हो माय तो सब ओर्से 
चित्तको खींचकर अपने आत्माकी ओर छगाले, यदि यह न होसके 
तो ध्मत्यानमें व दशन, ज्ञान, चारित्र और तपादि आराधनामें 
छगावे, आहारविहारका परित्याग करे, कर्मयोगस आये हुवे 
उपसर्ग व्‌ परिषहोंसे बिचछित न होंवे, ऐसा विचार करें कि ये 
उपस्तग व परीषह तो पूर्वकरमक्रेत उपाधियां हैं, इनका श्रभाव तो 
केवल पुट्टलपर हो सक्ता है, नीव तो उपाधि रहित अव्याबाध है 
इत्पांदि, अथवा यों त्रिचार कि सझसे पहिले भी ऐसे ऐसे व 
इससे भी अधिक अपसर्गादि बढ़े बड़े परुषोंकी आ चुके हैं, मैसे 
देशमूषण, कुलभूषणस्वामीको ऊँश्ुगिरिपर, पांडवोंको सेनुनय 
गिरिपर, अकंपनाचार्यादि सातसो मुनिर्योकोी बलि मंत्रीद्वारा, सात- 
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सौ मुनियोंकों दंदकबनमें वाणीमें पेलदिया गया, इत्यादि और भी 
अनेकों महात्मावोंको अनेकों उपसरग सुरनर पशुवोंद्रारा व 
अचानक उपस्थित हुबे, परंतु उनसे वे किंचित भी नहीं विचदित 
हुवे, तो मेरे कितना कष्ट है, इत्यादि चितवन करके अपने चिक्तको 
स्थिर रखे, अयवा यह सोचे कि बबराने व रोनेस कुछ दुःख दूर 
नहीं होगा, किन्तु उल्टा दमकक्‍नध होगा इसछ्यि सममाव ही धारण 
करना उचित है । कम उपानन तो मैंने ही किये हैं, तब कर्मफल 
भी मुझे ही भोगना पढ़ेगा, और जब शुभ कर्म ही स्थिर नहीं रहता 
है, तो भक्त अशुम कम किप्तप्रकार म्विर रह सकेगा ? इसलिये इस 
बिनाशिक कमके उद्यननित फलमें कायर होना भूल मरा 
छुवा है, व्यूथ है । इत्पादि चित्वनकर अरि, मित्र, महल, स्मशान, 
कांच, कंचन, सुख दुः्बादिमें समगाव घारण कर जाराधनासे मरण 
करे स्लो समाधिमरण या माधु समाधि है। इसप्रकार माधु समाधि 
आवनाका वर्णन किया, अब वेगरावृत्य मावनाका स्वरूप कहते हैं- 
(७ ८£>६-०-£> ० 
[९] केयाकत्यकरण माकना। 





कैयाहत्य--अर्थुत्‌ सेवा इरना। सेवा करनेका मुख्योदेश 
यह है कि जिससे कोई भी प्राणी रोगादिक अख्वस्थताके कारण 
कायर होकर भात्मघरात न करलें, तीत्र कपार्योके द्वारा कुमरण कर 
दु्मतिमें न जा पड़े, कोई महाई न देखकर अपने श्रद्धात ( दशन ) 
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बलफीलपीी मसनर तफला७डबलीलिली डी फिकीिल न लजरीयत>मीपलाजत १८3न्‍ब4जी तर ली तत५. अपमीपिल्‍ाअ3ल+ 3ज चहल #िसडलआल०ला5ट लक जपिलांनीफक ५ अजीज पैर फिल भय जाम जत- रीता २३ मत, 


और चरित्रसे विचछ्धित न हो जाय, इन असहाय रोगी, अख्स्थ 
जनोंकी देखकर अन्यान्य घर्मात्मा धममें शिथ्ल न हो मांय, इस्यादि। 


यह सेवा (वैयाबृत्य ) दो प्रकार से होती है। (१) मक्तिसे 
(२) करुणासे । 

भक्तिसेवा --अर्थात्‌ भक्त ( सेवक ) से भो दर्शन ( श्रद्धा ), 
ज्ञान, चारित्र, तप आदि मुर्णोमें अधिक हो उसकी सेवा करना । 
अर्थात्‌ भक्त जिन महात्मावोंके गृर्णोमें आशक्त हो, अथवा जिनके गुण 
अनुकरणीय हों, और भक्त उनके द्वारा उनके उन सदगुणोंकी प्राप्त 
अपने आपमें व्‌ अन्यज्नोंको करना चाहता है, इसलिये उनकी सेवा 
टहल करता है, कि जिमसे उन महात्मावोंका शरीर स्वस्थ रहे 
और उनके हाग धम व ज्ञानकी प्रवृत्ति होती रहे, मिससे वे स्व- 
यम धर्ममार्गम हृढ़ रहकर अन्य प्राणियोंकीं भी दृढ़ रुत्र सकें, ताकि 
सेव्य और सेवक दोनोंका कल्याण हों, दोनों सच्चे मुखको प्रस्त 
हों इमलिये उनकी सेवा टहल करता है क्‍योंकि कहा है “न 
धर्मों घामिके! बिना ! अर्थात्‌ धर्मात्माके बिना 'र्मकी प्रवृत्ति 
नहीं रह मक्ती है। ट्से मक्ति सेवा दहते हैं। इसमें अनुकरणीय 
गुर्णोकी मख्यता देग्यी जाती है, जैसे मुनि आदि साथर्मीजर्नोकी 
सेवा सुश्रषा करना, ह्यादि। 

करुणा सेवा---हइसम॑ गृणदोपोंकी ओर दृष्टिपात न करके 
'केवल दया ही की प्रधानता रहती हैँ। यह सेवा संसारके नर पशु 
भादि सब्स्त प्राणियोंकी निःखवार्थ बृत्तिति की जाती है। 


९८] सोलहकारनथम । 


थ अजननरककल अफिमीषरभ-ण नटभलीफन ही मी आज ी। जननी लचीफिनषल जप >च्कज- >« जिस ही हाजी कम जी मीजीन सच चआ, 


और वैयाबृस्यमें केवल अन्तर यही है, कि विनय तो 

केबल क्योवृद्ध, गुणवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, चारित्रवृद्ध ओर तपादि गृण- 
वृद्ध सम्यग्दशंन एस्मकी उसके गुर्णोंक्रा अनुकरण करने व गृण 
प्राप्तिके अर्थ की जाती है, ओर वयादृत्य केवट अखम्थ (रामावस्था) 
अबस्थामें प्राणी मात्रकी उनको रोगमृक्त करनेके लिये की जाती है। 
बैयाबूल्य करनेवाले पुरुषकों निर्मिचिकित्सा अज्भ अवश्य ही 
धारण करना पड़ता है। क्‍योंकि बात, पित्त, और कफादिके प्रको- 
पसे प्राणियकि दारीरमें अनेक प्रकारकी व्याधियां जैसे ज्वर, दमा, 
कफ, खांसी, खांस, सक्निषात, फोड़ा, फुन्मी आंद उत्पन्न हो 
जाती हैं, मिनके कारण पसीना (परसंव>सखेद ), छार, पीब, लोह, 
मल, मूत्र, कफ आदि दुगन्धित पदाथ शरीस्से निकलने (बहने) 
लगने हैं: मक्खी, चिउठंटी, चींगा, मंकोड़ा, मच्छर आदि जीव उसे 
घेर लेते हैं, उसके श्वासोश्राममें भी दुगन्धि निकलने लगती है । 
ऐसी निबल अवम्थामें प्राणियोंका घर्य छूट जाता है, व अनेक प्रका- 
रके अनथ रोगसे कायर होकर कर बठत हैं। इसछ्यि उनकी ऐसी 
दीन हीन अवस्थाम ग्लानिरहित भक्त व दयावान पुरुष ही उनकी 
सेवा सुश्रपा ( वैयावृत्य ) कर सक्ता है। यह महान्‌ प्रण्योत्पादक 
काय नाक मोह सिकोड़नेवाले डरपोंद कायरोंके भाग्यमें ही प्राप्त 
नहीं हो सक्ता है। भठा, जिम अक्स्थामें साथी, प्रत्र, कलत्न, बांधव, 
मित्र, पड़ौसी, सेवक, सम्बन्धी आदि ही छोड़कर चढ़े जाते हैं, 
यहांतक कि रोगी स्वयम्‌ ही अपने शरीरसे उदास होकर ग्लानि- 
युक्त हे! जाता है, तब क्या कह मक्ते हैं कि अन्य कायर लिनि- 


सोल्हकारनपर्न । [६९ 


युक्त मनृष्थोंसे यह पण्यकार्य सम्पादन हो सकेगा ? कभी नहीं, 
कमी नहीं | 
डाक्टर, बेच, हकीम, जर्राह तथा दाई (0४०7७) आदिको 
तो सं्वधा ग्लानिरहित ही होना चाहिये, क्योंकि उनके पास तो 
सत्र जातिके ऊंचनीच और सब प्रकारके रोगी मनुष्य आते हैं ! 
आर उनका कतेव्य भी है कि वे सबको प्रेमसे, भक्तिसे, दयासे, 
घुललित शब्दोंसे सम्बोधन करते हुवे उनकी चिकित्सा करें, सेवा 
कर भ कि लोमवश निम्न कहावतको चरिता्थ करें- 
वेद्राम नमस्तुभ्यम्‌, यमराज सहोदरा । 
यमः हरतु प्राणान, वैद्य प्राण घनानि च ॥ 
अथत्-हे वेंधराज ! तृमको दूरसे ही नमश्कार है (हम 
तुम्हारी चिकित्सा नहीं कराना चाहते हैं) क्योंकि तुम यमराजके 
माँ हो । नहीं, उससे भी अधिक हो, कारण यमरान तो केबल 
प्रणोकी हरण करता है, परंतु तुम (लोभी बेच) प्राण और घन 
दोनोंकी हरण करते हो । यथायरमें वेद्यविद्या केवड परोपकारार्थ 
ही है न कि धन इकत्र करनेके लिये है, जेसा कि प्रायः आज- 
कलके अनेक वैद्य कर रहे हैं। 





कैयावृत्य करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है, वेद्योपर ही यह निर्भर 
नहीं है, हां इतना अवद्य है कि वैद्य जनसाधारणकी अपेक्षा इस कार्य- 
को चतुराईसे विशेषता पूर्ण कर सक्ते हैं, परन्तु इसका यह आशय 
नहीं है, कि और कोई बिल्कुल ही नहीं कर सक्ता है, नहीं 


£०] सोलहकारनघर्म । 


अधटीफमालाअ तीन 


अत्येक नरनारी अपनी शक्ति और बुद्धि अछुसार अवस्यही थोड़ी 
बहुत सेघकी वैयाबृत्य कर सक्ता है। 

ध्यान रहे कि वैयावृत्य अखस्थ रोगी प्राणियोंही की जाती 
है न कि सखम्य ल्एम्ट संबमुस्तंटः लोगोंकी, क्योंकि 
चिकित्सा तो रोग की होती है और नब कि कोई रोग ही नहीं 
है, तो चिकित्सा काहेकी की माय? ना लोग स्वस्थ अवस्था में 
भी किसी भेष विशेषकों थार्ण कस्के ख्री परुषोंसि अपनी 
सेवा टहलू कराते हैं, हाथ पेर मल्याते हैं, शरीरमदन व छेपादि 
करते हैं, पोष्टिक ओपधादि पाक्क मोदक बनवाकर रसास्वाद करते 
हुवे भोजन करते हें दे यथाथमें ठग, धूर्त, व्यमिचारी चोर, 
विपय रूम्पटी, कायर और नीच हैं। ऐसे छोगासे दूर रहकर ही 
अपने धमकी रक्षा करना उचित्र है, और अपने साथियों व मन- 
साधारण को ऐसे मर्रकर जीवॉस बचानके लिये सचेतकर देना 
उचित है। 

उत्तम पुरुष ते जहांतक संगव है ओर उनके शरीस्थे 
भक्ति रहती है व उनके परीणाम स्थिर रहते हैं, वहांतक वे कमी 
किसीसे सेवा करते ही वहीं हैं, वे शरीरसे बिल्कुल निष्पेह रहते 
हैं, यहाँतक कि वे अपने आप भी अपनी वैयाकृत्य शक्ति रहते 
-हुवे मी नहीं करते हैं, ओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति आस्माकी 
ओर ल्याकर एकान्त स्थाद ( गिरि, बन, गृफा, ) में एकासनसे 
समाधिष्ट हो माते हैं। वे आत्मप्यानकी ही सम्पूर्ण रोगोक्ले 
परिहार करनेवाली औषधि समझते हैं । 








सोल्हकालधरम |... [ ह६ 


सम, अलचल कभिलीजीन अरीजानी हनलन अत ऑन डी ऑिनजीजिललकल नी अलल्‍डजीज जलती जी लीन किट फट चल चल "जन अपन चमान धत पता चलन ९० चुत फ टीका, 


मध्यम पुरुष--अपनी चिकित्सा (वैयावृत्य ) आप यथा- 
संभव कर लेते हैं, वे दूसरोंको उनके आवश्यकादि कार्येसि छुड़ाकर 
सेवा कराना नहीं चाहते हैं | 

जपघन्य--अपने आप शक्ति न रहते हुवे, अपने परिणामोकों 
स्थिर रखनेके हेतु रोगका परिहार करनेकी इच्छासे किसी साधर्मी' 
सज्जन सदाचारी पुरुषद्वारा उसकी सेवा करनेकी इच्छा देखकर 
बैयाबृत्य करना म्वीकार कर लेते हैं । 

उत्तम ओर मध्यम प्रुषोंमिं तो केवछ साधु महात्मा ही गिने' 
नाते हैं जो उस उच्चावस्थाको पहुंच चुके हैं, ओर जिनके परिणाम 
घोरतम उपसगे तथा परीषहादि आने पर भी अचछ मेस्वत्‌ चछास- 
मान नहीं होने हैं। 

और जत्रन्यमें साधु आदि गृहम्थ भी होते हैं। 

मूनि, आयिका, श्रावक और श्राविका इनकी वैयावृत्य करना 
सो तो भक्तिकी अपेक्षासे होती है । ओर इनसे इतर प्राणीमात्रकी 
बैयावत्य करना है, सो करणा ( दया ) अपक्षा है| 

वैयाबृत्यमें ये दो / भक्ति और करुणा ) ही कारण प्रधान 
होसक्ते हैं। जब कि मूनि ( साथु ) भी अपने संघकी वेयाबृत्य 
करते हैं। तब गृहस्थोंका तो यह मुख्य कर्तव्य होना ही चाहिये। 
देखो, भगवती आराधनामार पग्रन्थमें एक साधुकी वेयादृस्य 
करनेके लिये अड़तालीस (9८ ) साधु ( उत्कृष्ट रीतिसे ) और 
( जपन्य रीतिसे ) कमसे कम दो साधु अवश्य ही रहते हैं। 
जिससे क्षपक ( अस्वस्थ साधु ) के परिणार्मोमें कुछ विकत्प न होने 


+्‌ ०४०४० >७ लत ५.2 


६१] सोलहकारनवम । 


मं अजित... रजोपग रोज अल फल धलनल. पट इध्जथण. | व अलज अध्कपली> जहाज | चना 


पावे, और वैयादृत्य करनेबालेके भी अपने नित्यावश्यक क्रिया- 
कोमें कुछ बाघा न पहुंचने पावे। तात्पय-साघु भी वैयादृत्य करना 
अपना एक धमम समझते हैं, तब गृहन्थकों तो ममझना ही चाहिये। 

साठुकी वेयाहस्य---तो केवल टनके योग्य वम्तिकाका प्रब- 
न्थ कर देना, भोजनके साथ उसी समय उनकी प्रवृत्ति, द्रव्य, क्षेत्र 
और काछामुमार योग्य प्रासक औषधि देना, हस्त पादादि चाँपना, 
युस्तक, पीछी, कमंह्छ, सांथग ( बिछानेका पार) आदि प्रबन्ध 
कर देना, ओर नम्र द्िनियश्क्त मद बचनोंसे स्तुति रुप सम्बोधन 
करना इत्यादि है। 

गृहस्थोकी वेयाहत्य--उनके योग्य ओपडिका उपचार 


ताज 
करना, उठाना, बेठाना, सुछाना, मल्मूद्रादि साफ करना, चख बंद 
छना, पध्य शोजन कशना, धर्मापदश हंवर पर्य बंधाना, इसके 


कुठुम्बी व आशित जनोंका शांति दवा, यदि विधन है हो इमके 
व उसके आशभ्रिद जनोंके भानन बख्यादिका उचित प्रकवे क 
हना इत्यादि यही सेवा है | 
वैयादृत्य करनेवात्य किसी पर उपकार नहीं ऋदा है, विम्तु 

यह उप्तका कर्तव्य ही है, उसे अपनी सेदाका समिसान न होना 
चाहिये, न रोगोंकी बार बार दबाना चाहिये + कि यदि में न सेवा 
क़्ता तो मिनक जाता! इत्यादि और न उप्तका उसके प्रदिफल्की 
इच्छा रुवना चाहिये। प्रतिकल तो मिदता ही है तब व्यर्थ 
क्यों ऐसी कुआासनावोंसे अपनी आत्माको कलुपित किया ऋाय ! 
“सेवा करनेवाल्ा ययवायेमें परका नहीं किन्तु अपना निमका ही 


सोलहकारनघर्म ! [ ६३ 
उपकार करता है क्‍्योंकी रोगीकी सेवा तो यदि उसका शुभ 
उदय हो और असालाका क्षयोप्राम हो, तो भबश्य ही कोई न 

कोई उसकी सेवा करनेक्रो मिलही जाता है, परंतु अभिमानी सेव- 
कके हाथसे वह सेवा करनका शुभ अवसर चला नाता है जिसके 
ऋएण बह एक महत्पृण्य कार्यसे वंचित रह जाता है । 
यदि व्यवहारदष्टिस मी देखा जाय, तो भी संसार बिना फरम्परकी 
महायताके काये नहीं चल मक्ता है, एक आदमी दूसेरेका कोई 
हार ऋण है, तो दूसरा मी पहिलेको उसदागा बदला किसी न 
किसी झूपमें चकका ही दता है, मालिक यदि नोकरका उपकार उसे 
उफ्का और उसके कुटुम्बरोपणके निमित्त द्रत्यसे उपक्ार करता 
है, तो नौकर भी सेवा चाकरीसे मालिकका उपकार करता है। 
स्मसे यह मिद्ध होता है, कि संमारसें सब लीवोंका निवोह बिना 
परम्पके उपकार, महायता, सेवा, सुश्रपा, मछ मिलछाप आदिके 
नहीं हो सक्ता है, इमलिये वेयावृत्य काना परमावरयक्क है। 
निः्ययम वंयादृत्य द्वारा म्थवितिकण अंगका ऐोषण होता 
है । वेखावृत्यम॑ अतिथिसंविमाग अतका भी कहीं वहीं गर्मित 
किया जाता है | कारण क्ष्रा भी एक प्रकारका सेग है नो भोजन 
रूपी ओषधिस मिट्ता है, ओर क्षत्राकी बेदना बढ़मेसे मी अनेका- 
नेक रोग उत्पन्न हो माते हैं, तथा परिणाम मी विचछित हो नाते 
हैं इसल्यि अतिथिसंविभाग व्रत भी वयादृत्यमें गर्मित हो सक्ता, 
इसप्रक्नार वेयावृत्यकरण अंगका स्वरूप कहा । अब अहद्धक्ति 


“नाम अंगका खरूप कहते है--- 
न <> <> वसा 
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नजचक> < <---+++ 
अद्देद्धक्ति-अर्थात्‌ अन्त ( जिन या आप्त ) भगवानकी 
उपासना करना । अहुन्त, जिन और आप्त ये तीनों एकार्थाची 
हैं। अन्त उसे कहते हैं, जो रूय जीव अपने सम्यग्दर्शन, 
सम्पन््ञान, और सम्यक्चारित्रके बढसे चारों धातिकर्मो 
[ ज्ञानावर्णीय--ज्ञानकों ढकनेवराला, दर्शनावर्णीय-देखनेकी शक्तिको 
ढकनेवाला, अंतराय-अनंत्र बलको रोकनवाला अर्थात्‌ विश्न करनवाला 
ओर मोहनीरूसम्यग्दरीन और सम्यग्नारित्र ( मिमके कारण 
अनन्त सुख आम्पाकों होता है) को रोकनवाला ) को नष्ट 
करके सयोगकेवली नामके तेरहवें गृणस्थानकों प्राप्त किया है । 
यह जीव अनादि काछस कर्मका प्रेत चतुर्गतिकी चौरासी 
छासत्र योनिर्योर्मि परिभ्रमण करता है | अ्रमण करते करते कालादि 
लब्पियोंके प्रभास जब कमी यह अपने खरूपका चिंतन करता 
है उसे करण वहते हैं, उसममय यह जपने आत्माकों पृद्वलादि 
जड़ पदार्थोत्त भिन्न अखंड, अविनाशी, चैतन्य, ज्ञानानन्द स्वरूप, 
अनन्त दक्तिवाला अयुभव ढजता है |इमसमंस उसके परम आल्हांद- 
रूप भाव होते है, ओर वह उससमंय अलोक्यके इन्द्रीमनित 
मुखोंको अपने समित्नर सका ओ >विनाशी सु्रोंके साम्हने 
तणवत्‌ , बिनाशिक और दमजानत पराधीन उपाधि समझता है। 
इस प्रकारकी मेट विद्यराप अन्‍्याका सम्यशन यासम्पत्तवकी 
अवस्था कहते हैं यहीपर वह जीव चतुथ गृणस्थानवर्ती कहाता 
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है, जब वह लायक ख्पसे चतुर्थ गुणत्थान (अविस्त सम्यत्तच)को 
प्राप्त करता है. उसीसमय उसके मोहकमकी सात प्रकृतियों 
(अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चोकड़ी चारित्- 
मोहकी और मिय्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्य, ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व 
ये तीन दशनमोहकी) को क्षय करता है। पश्चात्‌ अप्रत्याख्याना 
वरणी अथवा प्रत्याख्याना वरणी क्रोध, माया, मान और लोभ इन 
चारित्रमोहकी चोकड़ियोंके उपशमसे उपशम चारिज्रिकों प्राप्तकर 
अनिवृत्ति बादस्माम्पर।/य नाम नवमें गुणस्थानम निद्ानिद्रा, 
प्रचलाप्रैवल, स्पानैगृद्धि, ये तीन दशनावरणीय कमकी 
और नर्करगति, पशुगेति, नकंगत्यानुपूर्वी, निर्यचरगैन्यानुपर्वी, ऐकेन्द्री, 
क्ेद्री, भेन्द्री, चोईन्द्री, आतेप, उद्योतते', स्थीवर, सूर्टमे, और 
सार्थोरग, ये तेरह नामकमकी, इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंका क्षय 
करके तिसहीके पीछे उसी गृणस्थानम अप्रत्यास्यानावरणीय 
और प्रत्याख्यानावर्णीय क्राब, मान, माया आर छोमकी दोनों 
चोकड़ियां तर्थात्‌ आग चारित्रमाहकी प्रकृतियांकी क्षयकर ऋमसे 
नपुमकद, खीवेद, हास्य, रति, अरति, शाक, भय, जूगुप्सा, पुरुष- 
बढ, संजजकन क्रोध, मान, माया ये तीन, इस प्रकार वीस चास्त्रि- 
मोहकी ओर तरह नामकमक्नी ओर तीन दर्शनावरणीयकी, कुछ 
३६ छत्तीप्त प्रकृतियोंकी क्षय करके क्षपक श्रेणीमें आरूद हुआ 
दक्षतरें सृक्ष्ममाम्पराय नाम गुणस्थानमें सृथ्म छोम चारित्रि 
मोहकी संज्वलन चोकड़ीमेंसे नो एक प्रकृति शेष थी उसे क्षय 
करता है | फचात्‌ दशर्वेसे एकठम बारह क्षीणकषाय नाम गृण- 
८ 


जज 
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स्थानम पदापेग काके व्थारहते उपश्ञांतकपाय गुणस्थानमें उपशाय 
ओणी चत्नवाला ही जाकर पीछे पह जाता है, झपकबाला नहीं जाता 
हैं) उशंस्य समयमें (अत्के समयमे पहिले समयमें) निद्रा और प्रचठा 
इन दो दर्णनावरणीय प्रकृतियोंका क्षय करके जंतके समयमें 
मति, अत, अवधि, मन प्रयय ओर केवल इन पांचों ज्ञानोंकों बकले- 
वाली पांच ज्ञानावरणीय, चक्छ, जचछ, अवधि और केवल इन 
आर दशानकों गोकलवार्दी टशनाइस्णोय, दान, खाम, सोग, उपभोग 
सौर दीय “ बढ » सन शंचका रंकनवालो अंतरायको, ट्मग्रकार 
चोदह प्रकृतियांका क्षय करके सयोगवेवर्ली नाम तरहवें गण- 
स्पानम प्रण्शा करना है, यहांतक कुछ तचरराठ प्रक्ृतियांका क्षय 
हो हलः है. उपर बताई हुई ज्ञानावरणीय मा 
अतयकी पाच, मोहनीय अठटाबीस, नामकमकी तेरह इसप्रकार 
साठ और उेयायु, नकोय भी 
(६६ ' हुई । 


जब जीब ट्यप्रझ्रार इसना 5३ परकुनियांझा हर करछेता 


५ ऊ 


है ठप उसे अत ज्ञात, अतस्त दर्झत, अनन्त सुख अर अनन्त 
दीय कट, प्राप छ्ञावा ह-ऋात्माकी स्वाभाविक, दिव्य गत्ति प्रकट 
होती है। कत्रा, तवा, सगे, हुए, जन्मे, उर्े, मरैंग, सगे, शोक, 
करे, किलेय, ति, से, लेट, मे मोह, मठ, नि: के 
अठारह प्रकार्के दाप विल्कुठ उममें नहीं रहते हैं, उलपर उपसग 


वि 
व परीष्हांका ज्ञार नहीं है, नंद वह जोद सकल परमात्मा 
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बदको प्राप्त हो जाता है, उसके नवीन कर्मोका अन्च नहीं होता 
हे, पूर्वे बचे शोष अधाति कमकी ८५ प्रकृतियोंकी कर्मबर्गणाबोंकी 
निर्माता समय समय प्रति असंख्यातगुणी होती जाती है। तब 
ईन्द्रादिक देव अपने अवधित्ानके बंलसे तथा उस विशुद्धात्माके 
प्रभावसे प्रमुको केंवट्जञ्ञान उत्पन्न हुवा मानकर समवसरण या गंदे 
कटीकी रचना करते हैं, जिसके मध्य वह विशद्धात्मा, वीतराग 
सर्वेत्ष प्रध अपने दिव्य केवलज्ञानके द्वारा देख ओर जाने हके 
संसास्के तत्व खस्प खथावत्‌ सुर, नर, तिर्खचादिक जीवांको 
अपनी असतमयी दिव्य जनिक द्वारा सहठ जीबोंके कल्याणार्े 
बढरता है, मुनाता है, ऐसे उत्कृष्ट केवलज्ञान संयुक्त विशु 
 लकठ पर्मास्मा, जिन, अहन्त या आम कहते है, इसे 
आवन्युक्त भी कहते है, क्यांकि अब ट्सका मुक्ति दर नहीं हे, 
जायके अंत होते ही शप ८5 प्रकृतियोंको क्षय कस्के शरीर 
स्याग कर छोक्धिखर पर दसबातदलयके अंतर संदाके छिये 
स्वम्बूपमें निमूग्न हुव, अविनानी, अखंड, सच्चिट्रानद्र खखूफकों 
पाप कीगा तब उसे निकृछ / शरीर रहित 5 परस्मात्मा या सिद्ध 
या मुक्त जीव कहते हैं । 

यह पद प्रत्येक्त भव्य जीव प्राप कर मन्का है, परंतु प्रत्येक 
कालचक्रमें चार्दीस वीशेष जीव होते हे जिन्हें अबतार या 
तीर्थकर € प्रमंतीथके प्रवर्तक / कहते हैं, य विशेष पण्यात्मा होने 
हैं, ओर इनके गर्भम॑ आते ही. वह नगरी. जिममें 
उत्पन्न हानेबाले हों, इन्द्रादिक देवोंके द्वारा सनाई जाती हैं ड़ 


9 (। 4, 


$८] सोलहकारनघर्म । 


बह माता जिसके ये मर्भमें आये हों, देवियों कर सेवित होती है, नगरी- 
में नित्य इन्द्रादिदेव स्नवृष्टि करते हैं, जब प्रभुका जन्‍म होता है, 
तब इन्द्रादिक देवोंका आसन कम्पायमान होगा है, तीनों छोकके 
जीबोंमें क्षोम और कुछ समयके लिये शांति उत्पन्न हो नाती हैं, 
तब वे इन्द्रादिक देव उस महां प्रमुका अवतार हुवा जानकर उत्सव 
' करते हैं, प्रमुको मेरूगिरि पर ले जाकर अभिषेक करते हैं, नाचते 
हैं, गाते हैं, वादित्र बनाते हैं, जयजयकार करते हैं, पढचातू भ् 
भ्रमुको संसारसे बैराग्य होता है, तब देवकऋषि आकर म्ठुति करते 
हैं,फिर इन्द्रादिक देंब प्रमुका अभिषेद्र करके निकटके किसी बनमें 
प्रमुका ले जाते हैं, वहांपर प्रभ्भ संसारके स्वरूपका चिंतवन करदे, 
( अनुप्रेश्ावोका चिंतवन करके ) अपने शरीर परसे जद वद्याभूष- 
णोंकों उतार देते हैं, ओर सिद्ध फमेष्टीकों नमस्कार 46  मनमें 
निमग्न हो माते हैं, उसीसमय प्रभुको मन:पर्यय ज्ञान होता है और 
इन्द्रादि देव खस्थानकों कहे जाते हैं, पश्चात्‌ तप ओर ध्यानके 
अभावसे घातिक कर्मेको लग कर केवरज्ञान प्राप्त हस्ते हैं, ओर 
फिर इन्द्रादिक देवोकर निर्मापित सभा (सर्मदस्तर में स्थित 
होकर चतुर्गतिके जीवोंका दुःख छुड़ानवाले सख घमम (मोक्षमागे) 
का उपदेश करते हैं। ओर आयुका निःशेष होते ही सिद्ध पद्‌ 
श्राप्त करते हैं। 
यद्यपि ये अवतारिक पुरुष अर्थात्‌ तीर्थंकर कहते हैं परन्तु 
 # तीर्थकरके गर्भादि पंचकत्याणक और समवसरणका वर्णन. 
अन्धान्वरोंर्म जैसे रतकरंड या धर्मसंग्रहश्नावकाचार, आदिनाथ पुराण, 
समचलरण थादि विधानमें ) विस्तार सहित लिखा है बहांसे देखो | 
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इससे यह न मान छेना चाहिये कि इनके सिवाय और कोई उस 
परम्पदको नहीं पा सक्ता है। किन्तु जो उस मार्गका अनहम्बन 
करता है, वही प्राप्त कर पत्ता है। इसप्रकार अहँत वेवका संल्पि 
रीतिसे वणन किया। ऐसे उवबकी मक्ति ( उपासना ), पूनादि 
स्नवन, गुण कीतन, भजन चितबन करनेसे अपने आत्मार्म भी 
दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, अपने परुषाथका ध्यान होता है, 
और अपने आपको भी उस अवि्नाशी अखंड संचिदानन्द 
ख़रूए परम्पदके प्राप करनेकी ह्च्छा प्राप्त होती है, संध्ारके विभा 
शिक् विषयननित रुखोंसे घृणा और भय उल्तन्न होता है, दुर्वो 
सनाये मनमे स्थान :हीं बनाने पाती हैं, चित्त प्रफुछ्ठित रहता है, 
कागरता, भय, मोह शोक, मंदादि दोष पछायन कर जाते है, 
डब्प्गे आर परीषरहंसे चित्त विचछित नहीं होता है, साहस, कछ, 
इहता, गंभीरता बल्टी है, वृद्धि निर्मंठ होती है, ज्ञानाइ॒भब कऋता 
दया, क्षमा, शी”. सेताप, विनय, निष्काट्ता, प्रेम, उत्साह, 
अद्भा, निगकुल्ता, इत्यादि अनेकानेक गुण दिनोंदिन बढ़ते हैं ! 
इसलिये अहद्धक्ति नाम मावनाका चिंतवन अवश्य करता 
चाहिये । यद्यपि हसस्मय साक्षात्‌ अन्त भगवान नहीं हैं, तो 
भी उनके गरृग भर परविदर चस्व्रिके चिंतवट करनेके छिये स्मात्त: 
ऋपसे तकादार सूर्ति बनाकर मंत्रोंके द्वारा प्रतिष्ठित करके कि उत्तम 
एक्ान्त स्थान मठ कर उसके साम्हने अहन्तके गुर्णोंक्रा स्तवन 
( चितवन ) करके अब उनारण करनेसे मी अ<द्धक्ति नाम मावनए 
हो मक्ती है। यद्यपि उस बिंइ ( मूर्ति ) के साहझने पूजन अहँद 
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हीका होता है न कि मूर्तिका किया जाता है जैसा कि बहुतसे 
छोग मान बे हैं। 

मूर्ति तो जड़ है, कुछ जड़की पूजा थोड़े ही की जाती है, 
पूजा तो की जाती है उस जीवनमक्त (सशरीर-सकह परमात्मा) 
अहन्त प्रम॒ुकी जो कि सचिदानन्द चतन्य खरूप है, ओर यह 
मूर्ति उसकी अंतिम अवस्थाका स्मरण करानेवाली है, इसलिये 
इसके सन्मुख पूजन, स्तवनादि करनेसे जड़ सूर्तिका नहीं किन्त 
चैतन्य प्रमु अहन्तहीकी पृजा स्तवन समझना चाहिये! कारणसे 
कार्यकी सिद्धि होती है, इसलिये वीतरागम॒द्रारूप मूर्तिके दशेनसे 
ही बीतराम भार्वोकी सिद्धि होती है। तात्पर्य-मूर्ति ध्यानादि 
अहन्त गुण चिंतवनके लिये निमित्त काग्ण है, और उपादान कारण 
तो अपने ही भाव हैं, इनका निमित्त नमित्तिक सम्बंध है। इस 
लिये साक्षात्‌ अहंन्त देवके अबावमें उनकी अंतिम ध्यानावस्थाकी 
धरम दिगम्बर वीतराग, शांतिमुद्रायक्त मनृष्याकार मूर्ति स्थापित 
करके ही अहेन्त पूजन, स्तवन, कर्ना चाहिये । इसीको अह॑द्धक्ति 
नाम भावना कहते है । 

इसप्रकार अहेड्भक्ति मावनाका स्वरूप कहा, अब चाचा - 
भक्ति भावनाका स्वरूप कहते हैं- 
(९ &£>5६& ०-७८... 


सोहुहकारनघम | [छा 


रकम आक १-०५. पपनह 3८०3४०९००++५ ९१५५४ ४ का हर (55 पक कनकता ५५ हा “नी परी फलम मे: 


(११] आयायेभाक्ति झाकना। 
न <> <> पड 

आचायेमक्ति भावना-अर्थात्‌ दीक्षा शिक्षा देन्वाले 
गुरूकी उपासना करना | 

आचाये-गुरु आणियोंका अमत्‌ मार्गस कछुड़ाकर सतमार्गमें 
ठगानबाले, ओर छगे हुवे दोर्षोसे प्रायश्चित्तादि विधिद्रार संस्करण 
करनेवाले सवाधिपति) को कहने है 

संधाधिपवि-दो प्कारके होते हैं, एक गृहस्थ और दुसरे 
निर्गनन्ध । ग्रहस्थ संवाधिपति भी दो प्रकासक होते हैं, एक तो वे जो 
गहम्थोंकों विद्या, ओर कबाऊ इ्यकों शिक्षः इते हैं, तवा गर्भादे सन 
स्‍्कार कगते हैं । उन्हे मृहस्थाचाये कहते हैं। ये दाग सतंग रीतिसे 
निरफेश विद्या पदाते, कराकोशब्य सिखाते, नीतिमाग व्यवहार 
घर्म)का उपदेश करते, ओर ग्माघानादि परोड़ख संस्कार कराते, तथा 
प्रतिष्ठादि यज्ञ क्रिया करवाते हैं। और शिप्योंक द्वारा प्राप्त भेठ 
(द्रन्य ध्में संतोपदृत्ति घारणकर अपना और अपने कुठुम्बका पोषण 
करते हैं । कमी किसीसे कुछ भी याचना नहीं करते हैं । अपने 
सदाचारके प्रभावस ही लोगोंका आज्ञाकारी बनाते हैं । 

दूसरे सेवाधिपति गहसु्थ--गजा होता है, नो स्वयं सदा 
चारी होकर अपनी प्रजाको विद्या, बछ, बुद्धि और पराक्रमसे वश 
करके अप्तत्‌ मागेसे रोककर सत्‌ मार्गपर चछाता है ओर प्रचक्त 
ऊँत प्रजापर आये हुवे उपसगी / उपद्वों )को अपने बल व बद्धिसे 
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दूर कर प्रजाकी रक्षा ओर धमकी तथा नीतिकी प्रदृत्ति करता है। 
आना अपना प्रभाव सदाचारसे भी प्रभापर डालता है, ओर कमी 
आवश्यकता होनेपर दण्डनीतिका भी अवलम्बन करता है क्योंकि 
'बिना भयके आज्ञा प्रवृत्ति नहीं होती है; सा विद्वान तो परछोक 
मय या पापके भससे अप्तत्‌ मार्ग छोड़ देने हैं, परंतु जनसापारण 
मूर्ख बिना इसलोकमय अर्थात्‌ दण्डनीति (ताइन करना )के असठ 
मस्से नहीं फिसते हैं | इसलिये राजाको यह करना ही पहता है। 
यदि राजा ऐसा ने करे सर्थात्‌ दृ्शोका दण्श ने दवे ता सज्जन 
पुष्ट पुरुषोंका रहना ही कठिन हो जाय, संसारस धर्म ओर नीति 
उठ जाय, छाग म्च्छेद हाकर मनमाने काये किया करें । दीन 
हीन निबेद प्राणियोंका नीवन निर्वाह भी होना दुप्कर हो जाय, 
४ जिसकी छाटी उसकी मेल बाली कहावत चस्ताथ हो जाय, 
इत्यादि । इसलिये प्रत्यक्र संघर्म संशधितित ता अवरय ही चाहिये 
जिमप्रकार महस्थीमि मंबाधिपति हात हैं, उमीप्रकार साचवो४ 
भी संबाधिफति होना आवश्यक है, टसे काई काई शाचाय निम्न्‍्या 
चाय, महंत, सृर, गुर, आदि अनक नामोस पकारते हें | यद्यायि 
सेघके सभी साथु निम्रन्य अठावीस सूलछंगुणबारी होते हैं, 





# पंच महौन्नन समितिपेञ, आवः्य, पट जान। टन््रिय दमन 
अरू भू गन, स्कृद्धक्ति पान | एत्य जसन ई स्वाद बिन, करें से 
दांतन पान | केश उपाड़े हाथमे, तज पम्बर स्नान ॥ आठवीख 
शुण मूल ये, कहे साथुके सार | उत्तर रूख चोगसि हैं, देवों मूला 
चार ६ (दीप) 
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तो भी भाबोंक्ती विचित्र गति है। स्यारहें गुणस्थान तक 
चढ़ करके पीछ- पड़कर भरद्धू पुद्ुल पराव्तून झाछ तक पुनः यह 
आ्राणी संसारम मटकता फिरता है। फिर सेवर्मे जज ( तुरंतकेः- 
नवीन दीक्षित )युबा ( कुछ समयके दीसित ) और बुद्ध ( बहुत 
समयके दीक्षित ) सबठ, निर्बेल, ख्स्थ, अखत्थ ( रोगी ), थोड़े 
पढ़े ओर विशेष पढ़े विद्वान, अनेक देशोंके, अनेक प्रकारकी प्रह 
तिके धारी, इत्यादि होते हैं। उनसे आहार, विहार, समय कित- 
नेक कारणोंसे तपादि चारित्रमें दोष लग जाते हैं, गुप्ति भंग हो 
जाती है, कमके उदयसे अथवा अन्य कारणोंसे परस्परमें राग द्वेष 
आदि कषाय उत्पन्न हो जाती है संबरका पक्ष पड़ जाता है, पठन- 
पाठनमें शिविलता हो जाती है, तत्यादि अनेक कारणोसे धममागे- 
में रोड़ा अटक जानेका सम्देह रहता है। ऐसी अत्स्थामें यदि 
संघमें कोई एक सुथोग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ज्ञाता, स्याय 
नीति ओर बमंशास्यक्रा पारगामी, धीर बीर, शांत स्वभावी, दर्शन 
ज्ञान चारित्र तप और वीर ये पंचाचारपगयण, बाह्यार्म्यतर 
बारह प्रकारके तप, दशलक्षण रूप ( उत्तकक्षमाद़ि 3) धरम ल्वलीव, 
मन, वचन और काय इन तीनों गृप्तियोंका यथावत्‌ परालनेवाल, 
शत्तु मित्रमें, महल स्मशानमें, कांच ओर मणिमें, जीवन और 
मरणमें सममावी, सेश्र पर प्रेम ( वात्सल्य ) रखनेवाला, जिनाज्ञाका 
अबतक, संसार परिश्रमणसे भयमीत, पटवश्यकर्में सावधान, दीक्षा 
शिक्षा प्रायश्चितत आदिका देनेवाला, समस्त संब्की पम्हाल रखने 
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चाल, वैयाबृत्यमें निषुण इत्यादि उत्तम गुणोंस भूषित सेघाधि- 
पति अर्थात्‌ आचार्य न हो ते मार्ग किगड़ जाय, धमकी प्रवृत्ति 
उठ जाये, अनेक प्रकास्के उन्मागे फेल जाय इत्यादि अहुत अनयथे 
उत्पन्न हो जांय इसलिये सेचमें आचायक्रा होना आवस्यक है। 

ऐसे परम दिगम्बर सेसारमम॒द्रसे कस प्राणियोंक्रा तारनेवाले 
जहानक समान अध्य भी तर और ओराका भी तारे एस श्री महा 
भूनिराज आचाय महाराजक्ी भक्ति उपासना स्तवनकरीतेस (गुणा 
नुवाद गाना ) व्यादि काना, पूना करना, अप उतारण करना, 
प्रत्यक्ष व परोक्ष बंदना नमम्कार काना, उनके द्वारा उपदेश किये 
हुवे मागे पर चलना, उनके निकट अपने किये हुवे दोषोंकी आलो- 
चना करके प्रायश्वित्त लेवः, उनकी आज्ञा शिरोधाय करना, इत्यादि 
सो आचार्यमक्ति है ; 

ग्रह्थाचाय व रानादिक तो ऊेक्‍्स पर्शेक सम्बन्धी पथ- 
परदशक हैं परंतु ये निग्नेत्श चाये उभगस्येक सम्बन्बी पप्रदर्गक हैं। 

राजाकी आह्ञा तो येन केन प्रकोरेण मानना ही पड़ती है, 
परंतु आचाय महारान तो किसीपर क्लात्कार आज्ञा नहीं करते 
हैं। निम्ेन्थाचार्योका प्रभाव तो उनके सम्बक्‌ चारित्रिस ही पड़ता 
है | कारण आचार्स महाराज केवल दूरसे ही प्र नहीं दिखाते 
किन्तु आप स्वयम्‌ उसपर चलकर ओरोंकी दिखाते हैं। संसारमें 
“पर उपदेश कुशल वहु तेरे। जे आचरहि ते नर न धनेरे ॥!!' 
की उक्तिको चरिताथ करनेवाले ता बहुत है, परन्तु दिगम्बगातायोकी- 
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उपमाको केवछ वे ही घारण कर सक्ते हैं | तात्पय-वे अलुपम हें, 
अतएव ऐसे आचायोकी पूजा भक्ति करना आवश्यक है | ऐसे आचा- 
येकी पूजा मक्ति उपासना स्तवन बंदन करनेसे सद्राचारकों प्रवृत्ति 
दोती है, धम ओर पर्मीननोंमें प्रेम बढ़ता है. ज्ञानानुभंद्‌ 
होता है, घने दिनोंकी शंकाबों ओर दुर्वासनावोंका नाश 
होता है, इत्यादि अनेक राम होते हैं। इसलिये अपना 
आदर्श ऐसे ही महाँ मनिर्यो--आनायोको ही बनाना चाहिये। 
जैसा गुरू वैसा ही चेला, “ यथा राजा तथा प्रजा ” होती है। 
कहा है--* गुरू कीजिये जाव, पानी पीजे छान ” यदि शंका 
करो कि इस काऊमें ता ऐसे गुरु हैं ही नहीं तब क्या बिना 
गुरू निंगुरे ही बने रहें ? मेस्ता मिले बेंसा ही गुरू बना कर 
आज्ायकी प्रवृत्ति क्यों न करें : तो उत्तर यह है कि भूत भोमन- 
से ही मिलती है। कहीं भोजनके अमावरमें ईंट पत्थर नहीं खाया जा 
पक्ता है । यदि ई पत्थर या विव्ादिक खाया जाय, दो शीघ्र 
ही मण्ण है| लायगा । इसलिये यदि सच्चा मुझू न मिले तो 
पृरेकाठमें हो गये जे। श्रीकुन्दकुन्दादि महाप्तनि तिनहीके 
आदरी चरित्रोंका ध्यान करो, स्वत बदन करो, उन्हें ही 
आदश बनाये रहे। | निगुरे तो जब कहावोंगे, जबकी गुरुको ने 
घानोगे, परूठु तुम्हारे जैसे परम तपस्वी निःग्नन्थ ज्ञानी ध्यानी 
संतपवदर्शी गुरु तो कक्षच्तित्‌ ही किप्तोकों मिलेंगे, तब ऐसे 
. गुरूबोंकि स्थानमें स्वार्यान्व अज्ञानी विषयी कपायी प्ररुषोकों पूजना 
चाहिये ? नहीं नहीं, कमी नहीं पूजना चाहिये | हमारे गुरू वे ही 





७६ ) सोल्हकारनधम । 
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ऊुन्द स्वामी हैं, समन्‍्तमद्र स्वामी है, नेमिचन्द्र खामी हैं, मोतम 
गणेश हैं, स्वृधर्म स्वामी हैं, इत्यादि। हम्हें उन्हींकी उपासना 
करना चाहिये। उनके प्रत्यक्षमं अभाव हेनेसे उनके उपवेशसे 
दो लाभ लेना चाहिये, ओर परोल विनयभक्ति करना चाहिये, 
उनकी छबि उतार कर साम्हने रुवना चाहिये। यही आचार्य 
भक्ति है कल्याणकारी है। ऐसे आचारयबक्ति नाम भावनाका 
'खख्य कड़ा, अब अहुश्षतिमक्ति नाम भावनाकों कहते हैं-- 
प्‌ जिडण >८ाध८: 0 


[१५] वहुकुतिमर्तक्ती भावना । 
<->(7)८० 

बहुप्नतिमक्ति-- अर्थात उपास्याय महारालकी पन्ना उपा- 

सना करना । उपाध्याय उन महां मनिर्योका कहते हैं, सिनक! 
सम्पूर्ण द्राइशांग वाणीका पूर्ण ज्ञान हो, इन्हे ही बहुश्नति या श्रृत 
केपल्ी कहते हैं | ये खयम आचार महारानक पस बेठकर पहरे 
तत्वचची करते हैं, प्यार आयाय महाराजकी आज्ञाप्रमाण अम्ल 
शिप्पगशांकी पहात हैं, इमछिय इन्हे पदक भी ऋहते हें । यद्यपि 
आचायसे विद्यमं ये कुछ न्यून नहीं होने हैं, ता सेबकी मबादारु- 
साझ संक्‍्श एक ही सेंबाबिगति हाता दे। आचायमे जोर उपास्था 
यमें केबल इतना ही भेद है कि आचार्य तो संदका नायक समझा 
जाता है, और संघ्रमे उसकी आज्ञाकी प्रवृत्ति चलती है, वह दीक्षा 
'दिक्षा व प्रायश्चित्तादि देनेका अधिकारी होता है, ओर उपाष्या- 
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यको ये अधिकार नहीं होते हैं । संघमें आचार्य तो एक ही होता 
है, परत उपाध्याय तो बहुत भी रहते हैं, विद्यामें आचार्यके समान 
होते हुवे भी मयोदाका उलंघन न करके आचायकी आज्ञाप्रमाण 
ही चलने हैं। ओर जब॒अपनी सामथ्य और परीणामोंकी इढ़ता 
देखते हैं, तो आचायकी आज्ञामे अन्य संत्रमें भी जाते हैं, और 
एकाविहारी भी हे। जाते हैं । मूलगुणोंमें तो सबकी समानता ही 
होती है किन्तु कपायोंके उपशमादि तीघ्रता मंदताके अनुमार कद़ा- 
खित कुछ उत्तगुणोंमं अन्तर हो भी सक्ता है। ऐसे श्री परम 
दिगम्बर ज्ञानमागरके पारदर्शी श्री उपाध्याय महारानकी मक्तिपूमा 
नमस्कार यगुणान॒ुवाद करनेसे आम्मज्ञानकी प्राप्ति होती है -भक्तिश्रद्धा, 
नम्रनादि गुणोंकी प्राप्ति होती है । उ्सख्यि सदा मन वचन और 
कायसे श्री उपाध्याय प्रमुकी भक्ति उपासना करना चाहिये । इस- 
प्रकार बहुश्नतिमक्ति नाम भावनाका स्वरूप कहा । अब प्बचन- 
आसक्ति भनाका कहते हैं- 





[१३] फदचनमभाक्ति भावना । 
००००० ००2 <> ब््शिििजलन 
प्रवचन भक्ति---अर्थात्‌ निनागम ( जिनेन्द्र भगवानका कहा 
हुवा धर्म-मिनवानी)की भक्ति, उपासना, पूजा, स्तवनादि करना | 


जज यह जीव ज्ञानावर्णादि चार बातिकर्मीका नाद करके केवरछज्ञानकों 
प्राप्त होता है. तब अपने ज्ञान तथा दर्शनसे जाने और ढेखे हुवे. 





७८] पोड्हकारनवर्म । 








पदार्षोका यवावत्‌ खरूप अपनी दिव्यघनि हरा पप्तारी प्राणियोके 
कल्याणाथ कहता अर्थात्‌ उपदेश करना है! उनकी बह बागी 
अनकरी भेस्बस्नाझे समान दिनमें तीन बाण छ छा; भड़ी 

खिरती है! उ्ती दाणीको लेकर गणदर / गणेश या रणपति ) 
आदि चार ज्ञानके बारी मुनीस्ध हादशांग रूप कथन करते हैं। 
कि प्स्म्परचाथ हीन ज्ञानी जीवोंके सम्बोधयाथ नेदर प्रनेद 
रूपस समक्ष, रा्वा, टीका टिप्पणी सहिट उचढर :रकाशित करने हैं! 
त््स्ल्ला निमिशणी ३ मिनागम, वे प्रश्चय सादि इहत रे | णबू- 
काल जब द्त्य शोत्र काल चावाकी जनकूल रा थी, तथ 7म लेन्रमे 
अनेक: दिगस्बन मनियोके सेप्र यत्र तत्र पमोषदेश करे हुवे बिच 
से थ, पानतु झालदोपसे अत दिगम्बर स्गठुकोका सम्पणय दृष्टि 


+ सालिय परपती > क 
मोकर नहीं होता है. इसलिये पमेकी परम्यग झ्णनीय प्रन्नों द्वार 





नज़र! 


|* 
हि 
रे 


ही चटती द। मडादीरस्वामीक मोज् जाने बाढ़ तीन भ्बली 
जोर पांच छुतकेवली हु ! उपके इंड दिनांदिन ज्ञानझरा विच्छेद 
हाने लगा, तब जा दिगस्बर ऋषि उमब्यय टसे सेत्रको आ 
चरण गहसे प्रिय करते थे, उन्होंने विधान कि, ए्ईदोफ्स दिनों 
दिन तानदी न्यूनदा होती जाती है व्मख्यि यांदि कट समय 


गैर भी गया तो सत्य परम सोप हे लायगा , झकरणाणकारी जैन 


अ 


धमकी लोग भपन जपने कंवाय बद्धि : जुसार दाएपुद ऋष प्राणि- 


योंको उम्मागेग फैसावंग हत्यादि, ऐसा समहकर ग्न्‍्धोमें लेखन रूप 
किया उन्हींका आधार लेकर पीड़ बहुतसे ग्रन्था्की रचनर की गई 


2 न 
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मी 


इसलिये जो महानुभाव इन पवित्र अन्थेकों मर वचन कायतसे 
अक्ति और अ्रद्गमापर्वक अधे उतारण कर पढते हैं, ट्सरोंकों पढ़ाते 
हैं, दूमरोंसे मुन्ते हैं, ओर द्सरोंको सनाने हैं, वेही सच्चे कल्याण- 
के मारयका प्राप होते हैं। वे सम्यग्दर्शनको प्राप्त हाकर सम्यंगज्ञान- 
को प्राम हैते हैं, और सम्यक चास्च्रिका घारण करवः जविनाशी 
पट । मोक्ष )का प्राप्त होते हैं! इसे ही श्रतमक्ति नाम नाबनाका 
ससय कहा, भत्र आवइश्यक्रार्णस्हाणी नाम आइनाझा स्थरूप 
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(१७) आकइयकाप रिहाणी मावना। 


जज--+>कलबप८ा: ल्‍ल्नल-++ 

आवध्यक्रापस्िशणि अर्वात सामर्पवफ, बेइन, साबुन, 
प्रतिकण. फ्रस्यास्यान और क्रायात्सगी इक ” स्त्यिपत्चक क्रिया- 
बोमें हानि शिथ्िद्ता नहीं ऊत्ता । आवस्यक्र जर्थात्‌ नियत 
कृत्य / नर्मक्राम'की कहते है, उत्ता उ कृत्य इ्मलिय आवश्यक 
(नियत्र) हैं, इनसे आत्माकी शुद्धि हाती है कर्माआ्ररके ढ्वर रागह्रेप 
कम हाते हैं, सात्विकता प्राप्त होती ह#, पाप भय होता है, 
परष्यकी वृद्धि होती है, प्रमाद तथा विषयकपायक्ति द्वग रूगे हुने 


7 कर 


$# विजन दणन शाघ्घात्प्तिक्रा श्राउतार क्‍्ुथान दस्त | 
»< केयो सायंधर्ग चाल ने, : 
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दोषोंका निराकरण द्वेता है, इत्यादि अनेक झग हेते हैं। इसलिये 
इनको नित्य प्रति करना चाहिये । 

प्रथम ही झ्ामायिक ऊहा है, सामायिझुसे प्रत्येक पद्ाथ्मे 
समभाव करना पहता है, मन बचत काणकी झामाशुभ प्रवृत्तिको 
रोककर दात्रु मित्र, महल स्मशान, मणि कच्, तृग कंचन, सुख 
डुख, जीवन मरण, स्वजन परजन, रंके श्रोमान, राजा प्रजा इत्यादिमें 
रागंद्रेष रहित समभाव धारण करना-अर्थात्‌ यह विचार करना कि 
मैं इन पदायेसे मिक्त सच्चिदानन्द खरूप अखंड अविनाशी चेतन्स 
खयभू हूं, और यह जोकुछ दृष्टियोचर होता है, प्रो सब मोह 
इष्टिसे पौद्धलिक विकार हे, इससे मेरा संयोग सम्पन्ध अनादि 
काल्से हो रहा है, ममवाय सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि ये सब्र मुझरों 
मित्र हैं, और तो क्या यह दरीर भों ( मिप्से में वर्तमान 
मिल रहा हूं ) मेरा नहीं है, तो फिर अन्य पदा्भ तो भिन्न ही हैं, 
इनमें रागद्वेष करके अपने मजिद्रानन्द स्वरूप आत्माकों क्‍यों दुखी 
ऊरूं इत्यादि भार्वोके ढारा माम्य भाइ धारण करना है, यही 
सामायिक है । इसने आश्रवका द्वार सक्रीण होता जाता है अथात्‌ 
संबर होता है ! 

(>) सतवन--चतुर्विशत्‌ तीर्थकरों व पंचपरमेष्टीके गुणात- 
बाद माना; अर्थात्‌ उनके गुणोंकों स्मरण ऋरके प्रशेसा-स्तुति करना, 
हो स्तवन है। मैसे स्वयंभू सहखनःमादिस्तोन्रका साथ मनन करात 

(३) बंदन--किप्ती एक तीर्थक्र अथवा एक प्रस्मेष्टीकी 
स्तुति भक्ति नमस्कारादि करना सो वन्‍्दन है ! नैसे मक्तामर महाबीराष्टक 
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पाश्चनाथस्तोन्नादि साथे ( अर्थ समझ समझ कर ) मनन करना । 
इससे यह अमिप्राय नहीं है, कि अमुक कबिका बनाया हुवा अमृकः 
स्तोत्र ही पढ़ा जाय, किन्तु उक्त आशयको छिये हुवे कोई भी स्तोत्र 
किसीका किया हुवा भाषामें हो व संस्कृत प्राकृत (नो बलीमांति समहमें 
आवे) चाहे स्वयरम मक्तिदश रच कर तैयार किया हो, सब पढ़ 
सक्ता हैं । 

(४) भ्रतिक्रमण--अपने किये हुवे अर्थात्‌ प्रमादादि कपा- 
योंके कारण छंगे हुवे दोषोंक्रा स्मरण करके, स्वात्म निंदा करते 
हुवे, उन दोषोंके परिहारा्थ, अपने गुरूके निकट अथवा गुरूके, 
अभावमें मिन प्रतिमाके सन्‍्मुख अथवा किसी एकान्त स्थानमें 
कैट कर आछोचना करे ओर यथोचित प्रायश्चिच् ढेवे, ताकि. 
किय हुवे पापोंसे निवृत्ति मिले-निराकुछता हो, इसे ही प्रति- 
ऋमण कहते हैं । 


(०) प्रत्याख्यान--मविप्यमें यमरूप ( यावज्जीव ) अथवा 
नियमरूप (कुछ कालकी मर्थ्यादा लिये हुवे ) पापक्रियाबोंका 
त्याग करे, प्रतिज्ञा करें, ताकि मन और इन्द्रियां बामें हों। 
इसे प्रत्यास्यान कहते हैं । 

(६) कायोत्सगे---शरीरसे ममत्व त्याग कर मनको सब 
ओस्से रोककर कसी एक स्थानमें लगाना, महां तक हो पर पदा- 
थेंसि मित्र अपने आत्मामें स्थिर करना (इसे शुक्षष्यान कहते 
हैं) यदि इतना न है| सके तो तत्व चिंतवन या निनेन्द्र गुण 

्‌ 
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स्तवन आदियमें लगावे ( इसे घमध्यान कहते हैं) और ध्यानके 
समयमें आये हुने उपसर्ग तथा परीषहादिकोंसे बिचलित न होबे; 
किन्तु उन्हें कमननित उपाधि जान कर स्थिर रहे, मन बचने 
ओर कायको चहायमान न होने देवे । इसे कायोत्सग कहने हैं। 

इस प्रकारसे ये छ: आवश्यक स्वशक्ति अनुसार गृहम्थ व 
साधुको नित्य प्रति करना चाहिये। 


गृहस्थके लिये देवपूना, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप 
और दान ये ७: कर्म भी कहे हैं, नो कि यथाशक्ति निश्यप्रति 
करना आवश्यक हैं | ये छः उपरकी भावनावोंमें गणित हा चके 
हैं इसलिये यहां प्थक करके विशेष रुपसे नहीं कहे हैं। मैसे 
देवपूजा अ्न्नक्तिमं, गुरुसेवा आचार्य व बहुश्रुति भक्तिमें, 
तप तपमावनामें, दान स्थागभावनामें आचुका है। संयम -पांचों 
इख्दरियोंकी विषयोंसे रोककर वश करना, और स्वाध्याय-आत्मझान- 
की बढ़ानेवाले तथा पापादि क्रियावोंसे विगक्त करनेवाले सच्छाम्नोंका 
( अन्थोका ) पहना पढ़ाना, मनन करना, धारण करना, और 
उपदेश करना । इस्रप्रकारसे थे पटावश्यक भी नित्यप्रति पालन 
करना चाहिये। और पालन करनेवाले भक्ति व प्रेम करना 
चाहिये | अधे उत्तारण करना चाहिये। इमप्रकार आवश्यकापरि- 
हाणि न्‍ भावनाका स्वरूप कहा। अब मार्गप्रभावनाका स्वरूप 
कहते हैं-- 


# ध्यानका विशेष स्वरूप 'ज्षानार्णव अन्य देखो । 
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नस <> <> कस 

मा्गेप्रभावना---अर्थात्‌ सम्यक रतनत्नय मोक्षमाग ( मित- 
धर्म )का प्रकाश जिस प्रकार हो सके, सर्वसाथारणमें फेला देना | 
ऐसा ही स्वामी समेतमद्राचायेने कहा है- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमहास्स्यप्रकाशः स्थात्‌ प्रभावना ॥१८॥ 
€ र्नकरेद श्रावकाचार अ० १) 

अर्थात्‌--जिससमय अज्ञानतिमिर (मिश्या मतोंका प्रचार) 
चहूँ ओर व्याप्त हो रहा हो और पवित्र मेनध्मका अभावसा हो 
रहा हो, उप समय जिम प्रकारसे हो सके वेसे मेनवर्मका महात्म्य 
प्रकाशित कर देना सो ही प्रभावना है| 

प्रभावनासे अर्थात्‌ जैनधर्मके प्रचार्स अपने आत्मामें उदारता 
बहती है, प्रभावनासे प्रशंसा करा हेनेका ही अभिप्राय नहीं है, 
क्योंकि जब किसी पदार्थकी भछाई या बुराई सर्वोपरि प्रगट हो 
जाती है, तब म्तुति किवा निंदा तो म्वयमेव होती ही है। इसलिये 
प्रशंसा प्राप्त कर छेनेसे ही कुछ छाम नहीं है. न जैनानुयायी 
जीवोंकी संख्या ही बढ़ानेके विचारसे प्रभावना करनेकी आवश्यकता 
हे किन्तु प्रभावना इसलिये करना चाहिये, ताकि बिचारे संसारके 
दीन प्राणी जो जो जन्‍म मरण आदिके अनेक भव सम्बन्धी दुःख 
आतुगेतिमें भ्रमण कर भोग रहे हैं और मोहबश पर पदार्थीमें 
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अपनत्व घारण कर निञ्र स्वरूपको भूले हुवे हें थे पवित्र मैनधर्मके 
अ्रभावसे स्वस्वरूपका श्रद्धान कर रक्नत्रय मार्ग ग्रहण कर अपना 
कल्याण करें। समस्त संसारमें- 

सस्थेष मैत्री गुणिए प्रमोद, किप्टेप जीवेंु कृपा परत्वं । 


माध्यस्थमा विपरीत हत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 
( अमित्तगाति आचार्यक्रद साम्रयिकपाढ़ ) 


का नक्कारा बनने लगे ताकि संसारके सभी प्राणी निर्भेय हुवे 
मुखसे काल व्यतीत करें | अर्थात्‌ सब॒जीवमात्र परस्पर भेम- 
भावसे रहें, अपनेसे गुणवान प्ररुपों विनय और प्रमोदमावकों 
धारण करें और उनके गुणोंका अनुकरण करें, न कि डाह (ढ्वेष ) 
रखें, दीन दुखी असहाय जीवोंपर करुणा ( दया ) माव रखें 
और जो विपरीत मार्गावम्बी हैं. और जिनको समन्मार्गका 
उपदेश करनेसे वे उल्टे कलुषित होते हैं, ऐसे नीवोंमें 
क्रोधांदि भाव न करके मध्यस्थ भाव धारण करना 
चाहिये, इत्यादि भाव जब सब जीबोंपर फेल जांयगे तो स्वयमेव 
परत्परका ह्वेषभाव मिट जावेगा, परस्पर एक दूसरेके मित्रवत सहायक 
हो माँयगे, इस लोक सम्बन्धी सुखों ( धनादि ) की भी. वृद्धि 
होगी, और परछोकमें भी कपायोंकी मेदतासे देवगति आदि 
उत्तम गतिको प्राप्त होगे, तवा अनुकमसे निर्वाण पद भी प्राप्त 
होगा । तात्पये कहनेका यह है कि नैनधर्मका प्रचार ( प्रभावना ) 
समस्त भ्राणियोंके कल्याणहीके लिये उत्कृष्ट मावोंसे करना चाहिये। 

अमावना--दुव्य, क्षेत्र, काठ, ओर भावोंके अनुसार 
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मित्र भिन्न रीतियेसि होती है अर्थात्‌ विद्वान प्रर॒ष तो तत्वच्चासे 
प्रसन्न होते हैं, उन्हें न्याय व युक्ति, प्रमाण, नय, इत्यादिके द्वारा 
प्रदार्थक्ा स्वरूप समझा देनेसे वे असत पक्षको छोड़कर सम्मार्गपर 
आ जाते हैं। एक विद्वानके सन्‍्मागपर आनेसे उसके असुयायरी 
भी प्रायः सम्मागमें छग जाते हैं। क्‍योंकि वह विद्वान अपने 
अनुयायियोंकों किपप्रकार समझाना चाहिये यह भलीभांति जानता 
है इमलिये उसके समझने पर वह अपने अनुयायियोंकों भी अनेक 
युक्ति द्वारा समझा कर सन्मागेमें लगा सक्ता है। ऐसा ही पृ्वकाल्‍में 
हमारे ऋषियोंने किया है, अग्रवाल व हुमड़ोंके इतिहाससे बिदित 
होता है, कि छोहाचाये आदि महाम॒नियोंने अपने उपदेशसे 
लाखों मनुष्योंको हिंसादि परापोसे छुड़ाकर जैनी जनाया था इसलिये 
सबसे उत्तम ओर प्रथम उपाय तो प्रभावनाका यही है, कि अच्छे 
अच्छे विद्वान द्रव्य क्षेत्र काठ और भावके ज्ञाता, पर्मके ममेज्ञ, 
सदाचारी, अनुभवी, उदार, संतोषी, मंद कपायी, इत्यादि सदगुणी 
उपंदेशकों द्वारा शहरोशहर, आर्मोग्राम ओर देश्रोंदिशमें हरसमय 
दोरा कसकर उपदेश्च करावें और उपदेशकोंकी निराकुछ करके 
उपदेश करने भेज ताकि वे किसीसे कुछ यांचना न करें। क्योंकि 
४ छोभ पाफका बाप बखाना ?”? जहां किसीसे उपदेशकोने कुछ 
भी यांचना की, कि उपदेशका महत्व उनपर नहीं पड़ सक्ता है, वे 
उपवेशकोंको तुच्छ ( मिश्लुककी ) इछ्सि देखने लूगते हैं, और 
डरते हैं, कि कहीं कुछ मांग न बैठे इत्यादि, क्योंकि यथा्थमें यह 
काये पृवेकाल अधिकतर प्रायः मुनियोंके ही द्वारा होता था | के 
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अहाँ तपस्वी धीर वीर स्वथम्‌ अपने घरकी अतुल सम्पत्ति (राज्यादि 
विभव ) छोड़कर अपने आत्माके कल्याणार्य समस्त परिग्रहसे ममत्वः 
इंहित हुंवे, स्वाद रहित अल्य भोजन ( जोकि श्रावककों द्वारा विना 
यांचना भक्ति मह दिया जाय) करते हुवे देश देशान्तरोंमें भ्रमण करके 
जीवोंके कल्याणार्थ उपदेश करते थ, वे केबल उपदेश नहीं करते थे किन्तु 
उपदिष्ट मागपर चलकर दिग्वाते थ, उनका उपदेश निरपेक्ष बद्धिसे 
संब जीवोंके छिये समानतासे होता था । वे पात्रका विचार कर 
उसके योग्य ही उपदेश देत थ, किसीसे उन्हें ग्लानि न होती थी, 
उन्होंने दुगन्‍्धादि चाण्डालों व पशुवों तकको उपदेश देकर सम्यत्तव 
अंगीकार कराया तथा ब्रतादि देकर उनको सम्मार्गमें लगाया है ! 
यही कारण था, कि उनका प्रभाव सिंह व्याघादि जैसे हिसक 
ग्राणियोंपर भी पड़ता था, वे क्रूर प्राणी उनके दर्शनसे ही ऋरता 
छोड़ देते थ | यद्यपि आजकल हमार अशुभोदयसे उनका अभाव 
डै, तो भी सदृहस्थों द्वारा यह काये अवश्य किसी न किसी अंशमें 
सफ़छ हो सक्ता है। वर्तमान समयमें उपदेशकांकी बहुत ही आबव 
इयकता है, अर्वाचीन क्रिश्चियन आदिके मतोंका प्रचार उपदेशकोंके 
ही द्वारा इतना बढ़ गया है, उनके छाखों उपदेशक यत्रतन्न 
विचरते हैं । 

दूसरा उपाय ग्रभावनाका यह है कि जेनधर्मके ग्रन्थोंका 
प्रचार करना, प्रत्येक विषयके लेख टरेक्ट रूपसे छपाकर सर्वसाधा 
रणमें बंट्वाना चाहिये। पस्तकालय, बाचनाड्य और विद्यालय 
ख़ोलना चाहिये, समाचारपतन्नोमें प्रभावक लेखोंको लिखकर प्रकाशित 
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करना चाहिये । प्राचीन ग्रन्थोंका सेरल्षण और पठनपाठन तथा 
प्रकाशन होना चाहिये । 

तीमरा उपाय यह है कि बड़े बढ़े सम्मेलन करके विद्वांनोंके 
विद्वतापूर्ण धार्मिक, सामाजिक और नेतिक उन्नतिविधायक व्या- 
ख्यान कराना चाहिये। और ऐसे अवसरोंपर अन्यमती विद्धानों 
द्वारा की हुई जेनपर शंकाबोका निराकरण करना चाहिये । 

चोथा उपाय--संघ निकालना अर्थात्‌ तीर्थादि पर्यटनके लिये 
बहुत ननसमुदाय सहित निकलना, संघमें विद्वान पंडित तथा उदार 
वृत्तिक सचरित्रत्नती स्थागी प्ररुष रहें, स्थान स्थानपर जहां जाना 
बहाँ उनके व्याख्यान कराना, ताकि उनकी विद्या ओर चारित्रिका 
प्रभाव जनमाधारणपर पड़े । 

पांचवा उपाय --प्राचीन जेन मंदिरोंका नीर्णोद्धार कराकर 
अथवा यदि जिस स्थानमें जैन मंदिर न हो, ओर मिन दर्शना- 
भिलापी ननों (श्रावकों)की संख्या अधिक हे, ओर वहांपर पूजन 
प्र्ञाऊ आदिका प्रबन्ध यथाचित चछ सके, तो उस क्षेत्रक अनुसार 
जैन मंदिर बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा कवाना, ओर जिन भगवानके 
पंच कल्याणकोंका उत्सव कराकर सर्वोपरि जैनधर्भका प्रमाव 
फेलाना, पंचकल्याणक्ा भाव अच्छीतरह सबको दिखाना, 
ताकि छोग यह समझ नजांय कि ऐसे २ तीर्यकर 
सहर महान प्रण्यात्मा कि निनके गर्भनन्मादिके समय देवोंने रतन 
वर्षाये, अमेक उत्सव किये, जिनके सेवक देव और देवेन्द्र विद्याघर 
और बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सो भी तीन छोककी विभृतिको 
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तृणवत्‌ निःसार समझकर छोड़ गये, उन्हें सत्य और जन्‍्मसे भय 
हो गया, वे भी कर्मके बन्धनसे डर गये, ओर इसलिये जिनदीक्षा 
अहण कर आप तो संसारसे परे हे ही गये और हम छोगोंको भी 
कल्याणका मार्ग बता गये हैं। सो जब कि मोतने उन्हें भी नहीं 
छोड़ा, कर्म उनके पीछे भी छगा रहा था, कि जिसके लिये उन्हें 
यह त्ैछोककी विभूति विनाशीक जानकार छोड़ना पड़ी, तो भला 
हम दीन शक्तिक्षीण प्रण्यहीवन नर्नोंको गिनती ही क्‍या है: 
अचश्य ही हमको एक दिन काठ कव॒छ कर जावेगा, और यह सम- 
मत परिग्रह पुत्र कलन्न गृह धन थान्यादि यहीं पढ़ा रह जावेगा. 
केवल स्वकृत पाप व प्रण्यकर्म ही साथ जाबंगा, यह शरीर भी 
गले सड़कर ढेर हो जावेगा, इसलिये हमकों भी जो मार्ग प्रम॒ 
दिखा गये हैं, उसी सत्‌ परथमें ढंग कर अपना कल्याण करना 
चाहिये इत्यादि इस्यादि। और ऐसे अबसरोंपर भी स्थागी 
विद्वानोका समागम मिलाना चाहिये। उनके व्याख्यान और तत्त्व- 
चर्चा हानी चाहिये, उत्तमोत्तम तम्वोपदेशी भजन पद गाना, मक्ति- 
वश जिन भगवानके साम्हने स्तवनादि करना, पृणनन करना, बड़े 
बढ़े तेशठ शलाकादि प्ररुषोंके जीवनचरित्र लोमोंको सुनाना, 
इत्यादि प्रकारसे प्रभावगा करना चाहिये। यथार्थ मंदिरादि निंब 
प्रतिष्ठाबोंका यही अमिप्राय है, न कि ज्यों त्यों करके मंदिरोंकी 
संख्या कद देना । 

छठयां उपाय--मैनियोंकी ओरसे सर्वसाधारणके हिंतार्थ 
उदास्तापूवंक मैन घर्मशार्ये, छात्राश्रम, अनाथालय, विद्याल्थ, 
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उद्योगशालर्य, गुरुकुछ, अह्मचर्य्याश्रम, शआविकाश्रम, पृत्नीक्षालाएं 
गोशाछा, पांजरापोल आदि जीवदयाप्रचारक संस्थाएं स्वोछी मांय 
और समान प्रकारसे सबको लाभ पहुंचाया जाय,। प्रत्येक संस्मामें 
कुछ समय धमंशिक्षाका आवश्यक रीतिसे नियत रहे ओर सुयोग्य 
विद्वान द्वारा शिक्षा दिलाई जाय । 

सातवां उपाध--कुछ तीक्षण बुद्धि विद्याधियोंकी छात्रवृत्ति 
देकर बड़े बड़े विद्याल्योंमें, कारखानोंमें, विदेशोमें मेम कर तैयार 
किये जांय ताकि वे काम सीखकर आर्वे ओर अपनी अनुमविंत 
विद्या और बुद्धि द्वारा दूमरोंको लाम पहुंचावै व्त्यादि, यही सप्त क्षेत्र 
प्रमावनाके है। तात्पर्य यह है कि मिमतरह बने उसतरहसे जेन 
बमेका प्रकाश करना वही प्रमावना है, इसप्रकार प्रभावनांगका स्व- 
रूप कहा, अब वात्सल्यांगकों कहते हैं- 
(0 ८४>७-७)--०४८->....० 
(१६) प्रचनकत्सखल्य भावना 
-+- (>कक--+ 
प्रवचनवत्सल्यत्व--अर्थात्‌ साधमी तथा प्राणी मात्रमें 
निष्कपट भावसे प्रेम करना, ओर सदा उनकी मलाई चाहना-यथा- 
शक्ति आदर मत्कार करना | ऐसा ही स्वामी समंतमद्ाचार्यने 
कहा है--- 
स्वयुध्यान्‌ प्रति सद्भावउसनाथा पेत केसवा । 
प्रतिपत्तियेयायोग्यम्‌ वात्सल्यममिलप्यते ॥१०॥ 


( रक्षकरंड श्ावकाचार अ» ६ ) 
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अपने सहधर्मी ( मुनि अर्जिका श्रावक श्राविकावों ) के 
प्रति उत्तम मार्वोसे छह्कपट रहित यथायोग्य आदसरसत्कार करना, 
भक्ति तथा प्रेम प्रदर्शित करना, सो वात्सल्य अंग है। अथौतू सघुनि 
तथा आर्सिका तो अपने आप कल्याणके मार्गमें गमन करके औरोंको 
भी मार्ग दिखाते हैं, उनका आदस्सत्कार तो केवल इतना ही है, 
कि जब वे अपने रत्नत्रयके साधनभृत शरीरकी रक्षाथ आहारक 
लिये विहए करते हुवे आवे, ता उन्हें नवधा भक्ति करके शुद्ध 
प्रापुक निदाष ( छयाल्सि दोष रहित ) आहार देना, कमेडढुमें 
अष्ट प्रहतक्ी मर्यादवाल्या प्रासक्‌ जछ भर देना, शौचोपकरण 
(कमंडलु), दयोपकरण (पीछी) और ज्ञानोंपकरण (शास्त्र पुम्तकादि) 
आवश्यकताससार भेट करना, अथवा आर्थिकाजीकों यदि आवश्यक 
है। तो एक सफद मोट कपड़ेकी साड़ी भेट कर देना, यदि मुनि 
व आर्थिकाके शरीरमें कोई वात पित्त कफादि विकारजनित पीड़ा 
मालूम पड़े तो भोजनके समय शुद्ध प्रासक उनके योग्य ओषधि 
व पथ्याहार देना, उनकी विनय करना ओर उनके द्वारा किये हुवे 
उपदेशको घ्यानपूर्वक सुन कर धारण करना इत्यादि, यही उनका 
आदस्सत्कार है। कुछ उन्हें रुपया मुहर वस्नाभूषण आदि पदार्थ तो 
चाहिये ही नहीं । उन्हें तो केवल संयम साधनार्थ आयुके अंत 
तक शरीरको रस नीरस भोजन कर रक्षा करना है। इसलिये भक्ति 
सह उनका उनके पदके अनुसार ही सत्कार करना चाहिये । 
क्योंकि धर्मात्माके कारण ही धर्मकी प्रवृत्ति होती है, सो यदि 
मुन्याविका सत्कार न करेंगे तो वह मार्ग बंद हे। जायगा, फिर 
कोई झनित्रत धारण ही न करेगा, तब यथार्थ मोक्षकी भी प्रवृत्ति 
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न रहेगी । और श्रावक तथा आविकार्बोका आदरसत्कार भी उनके 
पद (योग्यता )के अनुसार (कि वे कौनसी प्रतिमाके धारी हैं) करे। 
अर्थात्‌ यदि वे उत्तम श्रावक दशमी व ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
श्रावक होंबे, तो मोजन कोपीन खंड बस्र पीछी कमंडरु शास्रादि 
भेंट करके सत्कार करना । और मध्यम व जधन्य श्रावक हों तो 
उसीप्रकार भोजन, वस्त्र, गृह, पूंजी, ओषधि, शास्त्र इत्यादि जो 
उन्हें आवश्यक होवे मैटकर निराकुछ करे, उनसे प्रेमपूर्वक्क बतोब 
करे, इसीप्रकार यदि अविरती, मम्यत्तवी ग्रृहस्थ हो तो उसका भी 
आवश्यकतानुसार मोजन वस्ादिसे सन्‍्मान करके उपदेशफू्वक प्रेमसे 
कुछ ब्तादि ग्रहण कराब | ओर जो पधर्मसे पराडमृख (अजैन) हो 
तो उससे भी प्रेमपू्वक बर्ताव करके, भोजन वस्त्रादि अनेक प्रकारसे 
मत्कार कर उपदेशपूर्वक सम्यक्‌ र्नत्रय माग ग्रहण कराबे | तथा 
पशु पक्षी आदि दीन निबंल प्राणी व मनुप्यादि दुःखी दरिद्वियोंका 
यथाशक्ति प्रेमस दयासे उपकार करे, उनकी जीविकादिका उपकार 
लगा देंबे इत्यादि अनेक प्रकारस जेसे बने वेसे “उदार चरिता- 
नांतु असुधव कुडम्बकम्‌ ?की नींतिका पालन करते हुवे संसारके' 
प्राणीमात्रके दुःखोंको अपना ही दुःख समझकर उनके दुःख मोच- 
नका उपाय करे । कहा है कि- 
मर गये इन्शान वे जो मर गये अपने लिये । 
पर अमर इन्शां हुवे जो पर गये परके लिये ॥ 

तात्पर्य-यों तो सभी मरते हैं, नीते हैं, मन्मते है पर््तु 

भर्वृहरिनीके कथनानुसार कि- 
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परिवर्तनसंसारे मृतः को वा न जायते । 
स जाती येन जातेन याति वेशः समुचञतिम ॥ 

परिविर्तनरूप संसारमें कोन नहीं जन्‍्मता व मरता है परंतु मरना 
व जन्मना उसीका साथक है कि जिसने अपनी जाति तथा वंशकी 
उल्नतिमें जीवन लगाया है। यथाथमें नो परके दुःखकोी दूर करके 
अपने आपको सुखी मानते हैं वे पृरुष धन्य हैं। इसप्रकारके प्रेम 4 
भक्तिमावको वात्सल्य भाव कहते हैं। 

वात्सल्यता धारण करनेसे परस्परमें प्रेम, उदारता, सचस्त्रितादि 
गुण बढ़ते हैं, प्राणी परस्पर सहानुमूति करना सीख्दत हैं, रागद्रेष 
बहनेसे सुबकी वृद्धि होती है, कार्यका मागे सरल हो जाता है, 
विन्न ओर विश्नीका भय नहीं रहता है, क्योंकि जब कोई शत्रु ही 
जहीं रहेगा, तो विघ्न कोन करेगा इत्यादि अनेक छाभ होते हैं | 

यथाथमें संस्तारका काय भी विना वात्मल्यमावके नहीं निकल 
सक्ता है । तात्पय-वात्सल्यतासे उमय छोक सम्बन्धी हित साधन 
हेता है, ओर चित्त सदा प्रमत् रहता है, कमी भी निरुत्माहता 
नहीं आने पाती है । 

इसहिये प्रत्येक मनुष्य ख्री इत्यादि सभीको यहा वात्सल्य 
गुण धारण करना चाहिये, परंतु म्मरण रहे कि यह वास्सल्यता 
किसी स्वाथ व मान मायादि कंणायोंकी प्रष्टिके लिये न हेाना 
आहिये, किन्तु निःखाये भावोंस होना चाहिये। 

इस्प्रकार प्रवचनवत्सल्यत्व नाम भावनाका स्वरूप कहा। ' 

ऊपर कही हुईं षोंड्श मावनाबोंका यथाथ पालन करनेसे 
और तो क्या किन्तु तीथकर पढ़की प्राप्ति होती है इसलिये यथा- 
शक्ति प्रत्येक नरनारियोको' धारण करना चाहिये। 
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सोल्हकारनवर्म । ह 
७००५ फालहकारन महिमा ॥ अडेहंफर 


दोहा--षोड़स कारण गुण करे, हर चतुर्गति गास। 
पाप पृण्यथ सब नाशके, ज्ञान भानु प्रकाश ॥९॥ 
चोपाई । 

दर्शन विशुद्धि घेरे नो कोई। ताको आवागमन न होई ॥ 
विनय महां धारे जो पाणी। शिव वनिता की सखिय बखाणी ॥२॥ 
शील सदा दृढ़ जो नर पाढ़े। सो औरन की आपदा ठाले ॥ 
ज्ञान अम्याम् करे मन माही । ताके मोह महातम नाहीं ॥६॥ 
जो सम्बेग भाव विस्तारे | स्वगे मुक्ति पद आप निहारे । 
दान देय मन हे विशेखे | यह भव यश पर मव सुख देखे ॥४॥ 
जो तप तंपे खपे अभिराषा। चूरे कर्म शिग्वर गुरु भाषा ॥ 
माधु समाधि सदा मन लाबें। तिंहु जग भोग भोगी शिव जावे ॥५॥ 
निशि दिन वैयावृत्य करैया। सो निश्चय मब नीर तरैया।॥ 
नो अहंन्त मक्ति मन आने । सो नर विषय कषाय न जाने ॥६॥ 
जो आचारन भक्ति करें है। सो निर्मल आचार परे है ॥ 
बहुश्न॒तिवंत भक्ति जो करई। सो नर सम्पूरण श्रुत बरई. ॥#णीा 
प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता । रहे ज्ञान परमानन्द दाता ॥ 
पट आवश्य कार जो साथे | सो ही रत्न्य आराधे #<॥ 
धर्म प्रभाव करे नो ज्ञानी। तिन शिव मारग रीति पिछनी ॥ 
कत्तल्यांग सदा नो ध्यावें। सो तीर्यक्र पदवी पवि ॥९%॥: 





९४ ] सोलहकारनघम । 
दोह-एही सोलह भावना, सहित धरे अत जोय ! 


देव इन्द्र नर वंद्य पढ़, चानत शिवपद होय ॥१ ०॥ 
इति पोडश भावना कथन संक्षेपत: सम्पूर्णम। 
बदि अपाढ़ तिथि मार्गेणों, संवत्‌ वीर भिनेश । 
तीर्थंकर हन धातिया, कियो 'धर्म उपदेश ॥१॥ 
छेख पृणे ता दिन कियो, निज परको हितकार ) 
पोड़सकारण भाव यह, दीपचन्द परवार ॥२॥| 


(0 ८६-५०: 
फुष्पांजलि करत कथा । 
>> 

'दोहा-बीरंदेवको प्रणमि कर, अर्चा करूं त्रिकाछ | 

पृष्पयांनछि अनकी कथा, घुनो भव्य अब टाल || १ ॥ 

॥ चोषाई ॥ 

पर्वत विपुद्ा चुछ पर आय | समोशरण मिनदरका पाय । 
तहूँ सुन राना श्रेणिक सब । कठन चले प्रिया यृत भाय ॥ २ ॥ 
बन्दन कर पूछे मृप तबे। हे प्रमु पृप्पांललि त्रत अबे । 
मोसे कहे! करूं चितलाय | कोने करा कहा फल आय ॥ ३ ॥ 
बोले गोतम बचन रसारू । मंबूहीप मध्य सो विशाल | 
सीता नदी दक्षिण दिशि सार । मंगलावती सुदेश अपार ॥ ४ ॥ 
दोहा-रज्न संचयपुर तहां, वजसेन उप आय | 

जयावती वनिता ल्से, पुत्र क्हीनी थाय॥ ५ ॥ 





सोकहकारनघर्म । [९४ 
॥ चोपाई॥ 


पूत्र चाह जिन मंदिर गई। ज्ञानोदथि मुनि बंद्ित भई । 
है. मुद्रिनाथ कहो समझाय । मेरे पुत्र हाइ के नाय॥ | ॥ 
दोहा-शुनि बोके ये बालकी, प्रश्न हाइ शुभ सार । 
भूमि छ खंड सुसाधि है, मक्तितनो भरतार ॥ ७ ॥ 
सुनके मुनिके बचन तब, उपनो हे अपार । 
क्रमसे पूरे मांस नव, पुत्र भयो शुभ सार ॥ ८ ॥ 
योवन वय सो पायके. क्रीड़ा संडप सार । 
तहां व्योमसे आइयो, लग भूपर तिस बार ॥ ९, ॥ 
र्रशेखरको देखकर, बहुत प्रीति उस्माहि । 
मेघवाहन ने पांच मो, विद्या दीनी ताहि ॥ *० ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
दोनों मित्र परम्पर प्रीति । गये मेरु बन्दन तन भीति । 
सिद्धकूट चेत्यालय वंदि | आये पद्च चित्त आनंदि ॥ १? ॥ 
ताकी सखी जनाई सार । बेग स्वयम्बर करो तयार । 
मूरि भूप आये तत्काल | माल रक्शेखर गल डाल ॥ २ ! 
घूमकेतु विद्याघर देख । क्रोध कियो मन मांहि विशेष । 
कम्याकाम दुष्टता घरी । विद्यायल बहु माया करी ॥ १३ ॥ 
सनशेखरसे युद्ध सो करो । बहुत परम्पर विद्या धरो । 
जीतो रनशेखर तिस बार । पाणिग्रहण कियो ल्थाहार॥ १४ ॥« 
मदनमजूषा रानी संग | आयो अपने ग्रह अभंग । 
अजजसेनकी कर नमरफार। मात तात मत सुक्ख अपार ॥ १९ ॥ 
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एक दिला मंदिर गिरि योग । (हुँचे मित्र सहित सब छोग। 
चारण मुनि बंद तिहिमार । सुनो धर्म चित भयो उदार ॥ १६ ॥ 
हैं मुनि पूर्व जन्म सम्बन्ध | तीनोंके तुम कहो निमन्ध । 

तत्र मुनि कहे सुनों चित घार । एक झुणालू नगर सुखकार ॥१७॥ 
नप मैत्री एक तहां श्रुति कीर्ति । बन्चुमती वनिता अति प्रीति । 
शक दिना बन कीड़ा गयो। नारी संग रमत सो भयो ॥ १८ ॥ 
पापी सर्पसो मक्षण करी । मत्री खतक लखी निम नरी । 

भयो विरक्त जिनालय माय | दिक्षा लीनी मन हर्बाय ॥ १९ ॥ 
यथा शक्ति तप कुछ दिन करो ! पीछे भ्रष्ट मयो तप टरो । 

गृह आरंभ करन चित ठनो | तत्र पुत्री मुख ऐसे भनो ॥ २० ॥ 
तात जो मेरु चहो किहि कान | फिर भमवसिंधु पड़े तन छाज । 
यो छुन प्रभावती वचसार । मत्री कोप कियो अधिकार ॥ २१ ॥ 
तब विद्याको आज्ञा करी । पत्नीको ले बनमें धरी। 

विद्या नब बनमें छेगई । प्रमावती मन चिता भई ॥ २२ ॥ 
असहेत भक्ति चिततमें धरी | तब विद्या फिर आई खरी | 

है पत्नी तेश चित जहां । वेग बोल पहुंचाऊं तहां॥ २३ ॥ 
पुत्री कही केछाशके भाव | भिनदशनकी अधिक ही चाव | 

पूजा करके बैठी वहां । पद्मावती आई सो तहां॥ २४ ॥ 
इतने मध्य देव आइयो । पद्मावती तब पूछन लयो । 

हे देवी कहिये किप्त काम । आये देवी देव छु आज ॥ २५ ॥६ 
पद्मावती बोली बचसार । एृप्पांनलि जत है सु अवार | 

आदों मास शुक्ष पंचमी । पंच दिवस जारंगन अमी ॥ ३६ ॥| 





सोलहकारनपर्म । (३ 
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प्रोषत ययथाशक्ति व्यवहार । पूलो जिन चौबीसों सार 
नाना विधिके पृष्प जो लाय। करो एक मारठा जो बनाथ #२ण॥। 
तीन काछ वह माला देय | बहुत मक्तिमे विनय करेय । 
जपो जाप शुभ मैत्र विचार | या विधि यंच वर्ष अवसार ॥२८॥ 
उद्यापन कीजे पुनिशार । चार प्रकार दान अधिकार । 
उद्यापनकी शक्ति न होय | दूनो क्रत कीजे सो लोय ॥ २९ ॥ 
यह सुन प्रमावती ब्रत लयो । पद्मावती कृपा कर दयो | 
स्वर्गमुक्ति फलका दातार | है यह प्रष्पांनलि ब्रत धार ॥ ३० ॥ 
दोहा-पद्मावती उपरेशसले, लीनो रत शुभ सार | 

पृथ्वी परसों प्रकाशिके, कियो मक्ति चित घार ॥ ३१ ॥ 

तप विद्या श्रुति वीरतिने, पाई अति जो प्रचंड | 

प्रभावती ब्रत खंटने, आई सो अलबंड ॥ ३२ ॥ 

चोपाई । 

आसर तीन व्यतीते जब । पद्मावनि आई पनि तबे ॥ 
विद्या सब भागी तत्काल । करो संन्यास मरण तिसवाल ॥ ३३ ॥ 
कल्प सोलहर्व मध्य सो जान | देव भयो सो प्रण्य प्रवाण ॥ 
तहां देवन कियो विचार । मेरा तात भ्रष्ट आचार ॥३४॥ 
मैं संबोधों कको अबे | उत्तम गति वह पावे तबे ॥ 
यही विचार देव आइयो । मरण संन्यास तातको कियो ॥ ३५ ॥ 


वाही स्वग भयो सो देव । फण्य श्रमाव लयो फल एवं ॥ 
बंन्धुमती माताका मीब | उपना ताही स्वर्ग अतीव ॥ १६ ॥ 





९८] सोरहकारनधंर्म । 


५ नसल>न+ 2 पा सम अपन जय अली -म टन «से जमे-बुपला५०५७-ीपनतपम+ सनक 8५ जीनत पिता म ५ >%जी 5 4 घड री ० १ टफकिलीपलाप_धट अत ही. हज 


दोहा-प्रमावतीका जीव तू, रत्नशेखर भयो आय | 
भाताका मो भनीव है, मदन मजूषा थाय ॥ ३७॥ 
॥ चौपाई॥ 

श्रुतिकीतिको जीव जो तहां । मत्री मेघवाहन है यहां | 
ये तीनोंके सुन पर्याय । मई सो चिंता अंगन माय || ३८ ॥ 
सुन ब्रत फल अरु गुरुकी बानि । भयो सुचितत्रव छीनो जानि | 
अपने ठान बहुरि आहयो । चक्रवर्ति पद भोग सु कीयो ॥ ३९ ॥ 
समय पाय वेगगसो भयों । रानमार सब सुतको दयो । 
त्रिगुप्ति मुनिके चरणों पास । दिक्षा छीनी परम हुछाम ॥ ४० ॥ 
रनशेखर दिक्षा छी जब | भय मेबबाहन मृनि तबे । 
अवि नीवोंको अति सुखकार | केवल ज्ञान उपार्नों सार ४१ ॥ 
धाति कम नि्मूल सु करे | पाछे मृक्तिपुरी अनुपरे । 
याविधि व्रत पाछे जो कोई । अमर अमर पद पावे साई ॥ ३२ ॥ 

इति श्री पुष्पाज्ञल्ि त्रत कथा सम्पणम ॥ 

पृष्पांजलि ब्त कथन । 
( अड़िलछ ) 
भादोंतें बसु चैत मास परयंतही, तिनके सित पपमें अत प्ृष्पांजडी कही । 
पंचमर्ते उपवास पांच नवमी लगे, किये परण्य उपजाय पाव समेरे मम ॥ 
अथवा पाँव नवमी वास दुयही करे, छट सात दिन आडे तिहूं कांजी करे। 
छडि भादें एकंन वास तिहु कीनिए, दोय वास एकंत तिनहू छीजिए |, 
दोहा-पांच बरष छो वरत यह, कर त्रिशुद्धता धार । 
तातें फल उत्कृष्ट है, यामें फर न सार ॥| 


